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लेखक के दो शब्द | 

सौराष्ट्र प्र देश से हमको एक आये संज्जन ने गोरखपुर 
उत्तर प्रदेश के मुनि समाज नाम के नवीन सम्प्रदाय के विषय 
में पत्र लिखा और बताया कि उस समाज से दो पुस्तकें परमार्थ 
प्रकाश” तथा मुनि समाज और आये समाज नाम से निकली हैं 
जिनमें बहुत असभ्यता पूर्वक महर्षि दयानन्द जी महाराज एवं 
उनके जगद्विख्यात महान, मन्थ सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर कीचड़ 
उ छाली गई है । उन्हीं आर्य सज्जन ने हमें उपरोक्त पुस्तके' 
उपलब्ध कराई हैं । इन पुस्तकों को हमने आदि से अंन्त तक 
देखा है । इनको देखकर कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर 
qg चेगा कि इन का लेखक जो अपने को योगेश्वर मुनीश्वर . 
लिखता है, साधारण पढ़ा लिखा, दम्भी, नाम चाहने का शौकीन, 
वैसा कमाने को नाना प्रकार के जाल रचने वाला, एक 


< सम्प्रदाय चालू करके सम्प्रदाय प्रवतंक बनने का इच्छुक, 


बड़ा घमन्डी, लालची हृदय में जलन व दूसरों से हष रखने 
वाला, घोर पाखण्डी ब्यक्ति है। उसे लेख लिखने की भी. 
तमीज नहीं 21 वह नहीं जानता है. कि उस जैसे क्षद्र आणी को 
अपने से भिन्न विचार रखने वाले महापुरुषों के लिये ' किस. 
श्रकार की भाषा का प्रयोगा करना चाहिये और या वह जानबूर 
कर ऋषि दयानन्द जी महाराज एवं आर्य समाज को गालियाँ 
देने बेठा है ताकि उसके अन्य भक्त चेलो पर उसका प्रभाव 
बना रहे। O 
हम इस प्रकार के पाखण्डी व्यक्ति के लिए इसलिए इस 


| . भाषा को प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वह इसी आषा का पान है । 
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बह इश्वर को गालियां देता है। वेद को अपशब्द कहता है; 
ऋषि दयानन्द जी एवं आर्य समाजियों को गालियाँ देता है । 
उसकी भाषा, उसकी लेखन शैली, उसको दलीले' उसे बुद्धिमान 
व्यक्ति सिद्ध नहीं करती हें । उसकी पुस्तकों से सिद्ध है कि उसे 
वेद वैदिक धर्म की किसी भी बात को समझन की बुद्धि नहीं eI 
उसकी ऐसी ही मूर्खता पूर्ण बातों पर गोरखपुर के आय समा- 
जियो ने उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, अतः यह आर्य समाज से 
खिसिया गया है और रो रो कर गालियाँ देने बैठा है । हमारा 
विश्वास है कि सज्जनों के साथ सज्जनता से एवं दुष्ट, लम्पट 
एवं मूखों' से “नीति के 'शठे प्रति शाठयम छुर्यात्‌' के अनुसार ही 
व्यवहार करना चाहिए | सज्जनो के साथ दुष्टता एवं दुष्टो के 
साथ सज्जनता का व्यवहार करना, शास्त्रीय vat लोक मर्यादा 
के विपरीत व्यवहार होगा । अतः इस पुस्तक में हम नीति के 
` अनुसार ही इस विपक्षी के साथ व्यवहार करेगे और उसे यह 

शिक्षा देंगे कि गलियां देने पर उसे एक के बदले सौ सौ सुननी 


पढ़ेगीं । हाँ यदि वह कुछ पढ़ा लिखा है तो अपना पारिडत्य . 


सभ्यता पूर्ण वाद-विवाद में प्रगट करे, हम उसके विक्त मस्तिष्क 
का उपचार तब उसके ही अनुरूप भाषा में करेंगे। आशा है 
“शठे शाठघम” की नीतिं अपनाने के.लिए पाठक हमें क्षमा करे गे। 
हम आर्य समाज के विपक्षियों के साथ यथा योग्य व्यवहार 
करने के पक्षपाती हैं। 3 


“नोट--हम इस पुस्तक में.परमार्थ प्रकाश व मुनि समाज और 


आयं समाज के लेखक को विपत्ती शब्द . से सन्बोधित करेगे।. 


कासगंज (उ० प्र) . . डा श्रीराम आर्य 
ता० २४-१२-६१ 256 
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परमार्थ प्रकाश कां उत्तर ` 


अध्याय १ 


परमार्थ प्रकाश पुस्तक की पृष्ठ संख्या १४७ है | इसका 


काग्रज रफ अखबारी है | इसका मूल्य लेखक ने ४) रख छोडा' 


है । पुस्तक के अन्त में २५ पुष्ठ का लम्बी चौड़ी तारीफो से 
भरा पुस्तकों का विज्ञापन दिया दै । मुख पृष्ठ पर अपना लम्बी 
सी माला पहिन कर चित्र दिया है । नीचे लेखक ने अपने नाम 
के साथ अपनी प्रशंसा में लिखा है “योगेश्वर मुनीश्वर श्री शिब 
मुनि' | कबर के बाद दो पुष्ठ प्रारम्भ में अपनी पुस्तकों के 
विज्ञापन के छाप कर जोड़े' हैं । दूसरे पृष्ठ पर विज्ञापन सं 
लेखक लिखता है “मुनि समाज के प्रचारको को चाहिए कि ६०) 
HAST से भेज कर १००) की पुस्तके मंगा लें और उन्हें 
पुस्तक पर लिखे हुए मूल्य पर बेच कर मुनि समाज का प्रचार 
at और स्वयं भी ४०) प्रतिशत का लाभ उठावे |” 

इससे स्पष्ट है कि लेखक का धन्धा जन्ता को गुमराह 
करना, अपने दलालों के द्वारा अपनी अन्धा घुन्ध मूल्य वाली 
Szuzin पुस्तके बिकवाना और पेसा कमाना है | इसके 
दलाल अपने को मुनि कहते हैं और पाखण्ड प्रचार की आड में 


प्रतिशत ४०) का अपना व्यापार तथा ६०) का अपने गुरु का ' 


धन्धा चलाते हैं | : 
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कोडे पागल भी संसार में अपने को मुनिवर, पंडित जो, 
श्रीमान या कोई आदर सूचक शब्द लगा कर सम्बोन्धित नही 
करतां है । दूसरे लोग किसी के नाम के साथ प्रतिष्ठा के लिए 
कुछ भी लिख दे, यह दूसरी बात हे । पर यह व्यक्ति अपने 
नाम के सागे “योगेश्वर मुनीश्वर' शब्द स्वयं लिखता है । इससे 
अनुमान लगाया जा सकता है 'कि यह व्यक्ति किप्त श्रकार की 
विचार धारा रखता है । विपक्षी योग्री भी नहीं बना, योगीश्वर 
बन बैठा | उस पर भी सन्तोष नहीं हुआ तो मुनिन बन के 
मुनीश्वर और बन गया । उस पर भी तबियत न भरी तो नाम 


“से पहिले श्री शब्द भी .लिख दिया । मुनीश्वर शब्द पर भी , 


सन्तोष न हुआ तो आगे 'शिव' शब्द के साथ पुनः मुनि शब्द 
लिखा और इस प्रकार अपनी शान मारने को योगीश्वर, मुनि- 
श्वर श्री शिवं मुनि इतनी लम्बी उपाधि युक्त नाम किताब पर 
'छाप दिया ताकि उसके चेले दूसरों को बता सकें कि उनके ढोंगी 
गुरुजी बड़े भारी सिद्ध, तपस्त्री परमात्मा हैं।योगीश्बर बन 
कर भी विपक्षी को पैसे से इतना भारी मोहं है कि रद्दी कागज 
की १४७ पृष्ठ की. कितोब को ४) में बेचता है॥ किताब भी 
कोई नई नहीं है । अपने अखबार में छपे लेखों को संग्रह करके 
किताब बना दी है । जनता को सत्यनान के प्रचार की आड़ में 
SB की चोट १००) में ६०) खुद ब ४०) उसके दलाल चेले Ted 
फिरते हैं । यह है विपत्ती का प्रारम्भिक परिचय । अब हम 
विपक्षी की भाषा-तक-सिद्धान्त व प्रमाणों का खण्डन उपस्थित 
करते हैं , 
_ परमार्थ प्रकाश का लेखक हमारा विपक्षी प्रथमाध्याय में 
सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर आक्षेप करता हुआ लिखता है कि 
स्वामी दयानन्द जी ने ' श्री सच्चिदानन्देशबराय नमोनमः” तथा 
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“ओम शन्नो मित्रःशंचरुणाः” आदि लिखकर ईश्वर की जो 
प्राथना की है वह मजहबी लोगों का अनुकरण है और जबकि 
स्वामी जी ने स्वयं मंगला चरण करने का निषेध किया है तो 
फिर उन्होंने स्वयं,उसके विपरीत मंगला चरण अन्थारम्म में 
क्यों किया हे ? 


हमारा उत्तर है कि विपक्षी के दिमाग में इतना अन्धकार 
कूट २ कर भरा हुआ है कि वह स्वामी जी की बात को सममने 
में असमर्थ है । स्वामी जी ने नमः शिवाय; भैरवाय नमः, आदि 
अवैदिक परम्पराओं का'खणडन करते हुए ज्ञिखा है । “इसलिए 
जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशयनमः” “सीतारामाभ्यांनमः” 
राधाकृष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरुचरणा विन्दाभ्यांनमः” “हनुमते 
नमः” “दुर्गायै नमः” “बटकाय नमः” “सैरबाय नमः” “शिवाय 
चमः ` सरस्वत्य नमः” “नारायणा य नमः” इत्यादि लेख देखने 
में आते हैं, इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध 
होने से मिथ्या ही सममते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों 
में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता ।” 


उपरोक्त लेख में स्वामी दयानन्द जी महा रांज का भाव 
स्पष्ट है कि वे पौराणिक कल्पित देवताओं की स्तुति या उनको. 
अन्थारम्भ में sats प्रथा के विरुद्ध थे। उन्होंने आगे 
लिखा हैः-- | ; 

“आर आर्य ग्रन्थो में ओइम्‌ तथा अथ शब्द तो देखने 
आता है” इससे यह भी प्रगट है कि चे प्राचीन या ye र 
सार SR लिखने या 'आ३म्‌' परमात्मा की स्तुति करने के. 
समर्थक थे जो कि बैदिक आर्य परम्परा है। इसी के अनुसार 
स्वामी जी ने अन्थारम्भ में परमेश्‍वर को “श्री सच्चिदाभन्देश्व- 
'राय नमो नमः” तथा “शनो मित्रः शंवरुरणः” आदि मन्त्र से 
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स्तुति की है । यह बैदिक आये परम्परा है कि किसी भी कार्य l 


को प्रारम्म करने से पूर्व एव' कार्य की समाप्ति पंर वेद मता- 
बलम्बी व्यक्ति जगत्पिता परमात्मा का स्मरण किया करते हैं। 
पर विपक्षी तो कोरा नास्तिक एव' स्वयं को ही इश्वर बताने 
वाला है । वह इश्वर प्रार्थना के महत्व को FAT सममेंगा । वह 
न ईश्वर को मानता है, न वेदादि किसी भी शास्र पर विश्वास 
रखता है | अतः उसकी दृष्टि में स्वामी जी के लेख का महत्व 
हो ही क्या सकता है । 
स्वामी जी से किसी ने प्रश्‍न किया कि-- 
ग्रश्न-जैसे अन्य अ्न्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में 
मंगला चरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी लिखा न किया | 
स्वामी जी उत्तर देते हे--ऐसा हमको करना योग्य नहीं, 
क्यों कि जो आदि, मध्य और अन्त में मङ्गल करेगा तो उसके 
ग्रन्थ में आदि aa तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा 
वह अमंगल ही रहेगा 1” 


इसमें स्वामी ने मंगल आचरण आर अमङ्गल आचरण 


पर टिप्पणी की हे | जिसका. आचरण पुस्तक या किसी भी काय . 
के प्रारम्भ-मध्य या अन्त में अच्छा होगा अर्थात्‌ कहीँ अच्छा ' 


होगा कहीँ खराब होगा तो बह काय या पुस्तक दोष युक्त हो 
जावेगा । अतः प्रारम्भ च अन्त में मङ्गल (श्रेष्ठ ) आचरण 
(व्यवहार) करने वाला सम्भव हे बीच २ में अमंगल (खराब) 
आचरण ( व्यवहार) न कर बैठे इसके लिए स्वामी जी 
लिखते हैं-- - 


“मंगलाचरणं शिष्टाचारात फलदर्शनाच्छ्ुति तश्चेति” यह्‌ 
सांख्य शाख (अ ५ स १) का वचने है । इसका यह अभिप्राय 
है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा 
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ह उसी का यथांवत सर्वत्र और सदा आचरण करना T = 


` चरण कहाता है । मन्थ के आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त 4 :: ; 


सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है न कि कहीँ मंगल और 
कहीं अमज्ञल लिखना ।' j 
स्वामीजी ने इस प्रश्नोत्तर में मङ्गलाचरण का अर्थ पक्षपात. 
रहित, श्रेष्ठ, सत्य, न्याययुक्त व्यवहार तथा 'अमंगलाचरण का 
अर्ण उसके विपरीत व्यवहार करना बताया है. स्वामी जी नेयह 
नहीं लिखा है कि कार्य या मन्थारम्म में इश्वर को सुति न की 
जावे | उन्होंने पौराणिक गलत प्रकारो से स्तुति करने का निषेध 
अवश्य किया है । इस सरल और स्पष्ट बांत को भी समने 
की जिंसमें अक्कल न हो वह सी पुस्तक लिखने के लिए क्लम उठा 
सकता है, योगीश्वर बनना चाहता दै, यह कितना बड़ा 
पार्न्ड है। yee 
विपक्षी घबड़ा कर नया कुतर्क पेश, करते हुए शिव, गणेश 
आदि को ईश्वर के नाम बताता दे. जैसा कि स्वामी जी ने १०० 
नामों की व्याख्या में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है आर लिखता 
है कि “नमः शिवाय” या “श्री गणेशाय नमः ` इश्वर वाची है 
अतः स्वामी जी ने इनके लिखने का खन्डन करके भूल की है! 
पर विपक्षी पौराणिकों की विकालत करते समय भूल जाता è 
कि वैसा लिखने वाले त्रिशूल घारी, पार्वती के पति महादेव 
(शिवजी) -तथा सूड बाले गणेश जी की स्तुति उक्त वाक्यों 
से करते हैं । उनके चित्र भी देते है । यह त्रिशूल धारी बाघम्बर 
पहिनने वाले शित्रजी ब सूँड बाले लम्बोदर गणेश जी पोरा" 
शिकों की मान्यतानुसार वैदिक ईश्वर से भिन्त हैं।. 
विपक्षी अपनी मूर्खता प्रगट करते हुए लिखता -o `. 
सबसे पहिले इस प्रथा का आविष्कार मुसलमानों ने अपनी 
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पुस्तकों के आदि में “विस्मिल्लाहइरहमानरहीम” कह कर किया । 
इन्हीं लोगों के देखा देखी हिन्दुओं ने विस्मिल्लाह 'गणेशायनमः 
लिखना प्रारम्भ कर fat । नहीं तो सच्ची बात यह.है 
कि यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनिगण इस तरह के ग्रन्थ आदि में 
ईश्वर या किसी देवता का नाम लिखकर उनको नमस्कार करके 
अन्थारम्भ.नही' किया करते थे । स्वामी दयानन्द ने भी सत्यार्थ 


` प्रकाश के आदि में मङ्गल चरण करके बहुत भूल की है !” 


यह बात इतिहास से सिद्ध है कि पुराणों की रचना का 
मारम्भ प्रायः २००० वर्ष से होता है और उसी से कुछ पूर्व से 
गणेश आदि पौराणिक देवताओं की कल्पना च उनकी - उपा- 


` सना प्रारम्भ होती है । जब कि इस्लाम का ' प्रारम्स हुए अभी 


पूरे १४०० साल भी नहीं हुए हैं । अतः 'नमः गणेश' को 
“विस्मिल्लाहइरहमानरहीम'? की नकल बताना विपक्षी की 
अयोग्यता का खुला प्रमाण है | बह साधारण इतिहास का भी 
जानकार नहाँद्दै | स्वामी दयानन्दजी ने जो'शंनो मित्र: शंवरुरणः' 
आदि से म्न्थारस्भ में ईश्वर स्तुति की है वह 'यजुवे'दीय 
तस्तिरीयो पनिषद! की शिक्षा वल्ली प्रथम अनुवाक के प्रारम्भ 
को पहिली श्र ति है। इससे स्पष्ट है कि उपनिषदों के निर्माणकर्ता 
हमारे प्राचीन महर्षि गण जिस प्रकार 'प्रन्थारम्भ में इश्वर की 
स्तुति करते थे ऋषि दयानन्द जी महाराज ने उसी का अनुसरण 
किया है, कोई नई परम्परा चाल नहीं की है। उउन्षिदो का 
निर्माण काल पुराणों की अपेक्षा बहुत प्राचीन है | 


इशसे आगे विपक्षी बेद एवं उनकी विषय के प्रतिपादन की 


aA a 
शेली पर आक्षेप करता हुआ अपने अज्ञान का ढिंढोरा 
पीटता हुआ-- : 
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शंनो मित्र श॑ वरुणः शन्नो भंवत्वय्येमा । ` 

qa इन्द्रो त्रहस्पतिः शांनो विष्णु हृहक्रमः ॥ (यजुवद ३६/६) 

इस मन्त्र पर आक्षेप करता है और लिखता हैँ. कि वेद यदि 
ईश्वर का बताया हुग्रा होता तो उसमें मित्र, वरुण, विष्णु: 
आदि से इश्वर अपने कल्याण की प्रार्थना क्‍यों करता, तथा . 
मन्त्र में (नः) हम लोगों के लिए ऐसा क्यों लिखा होता | 
इससे यह सिद्ध है कि वेद इश्वरोक्त न होकर मनुष्योने बनाये हैं । 

ऐसा ज्ञात होता है कि विपश्ी को वेदिक धर्म की जानकारी 
शून्य के बराबर भी नहीं है। वह वैसे ही gat की मण्डली में 
तीस क इ ससा २ गुणों को प्रगट करने के लिए 
भिन्न २ शब्दों का प्रयोग उसके नामों के लिए किया गगरो है । 
जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश में दृष्टान्त के लिए इश्वर फ इन्हीं 


नामो की अन्य नामों के साथ व्याख्या करते हुए ऋषि दया- 


नन्द जी महाराज ने सिद्ध किया है । वेद में ईश्वर के भिन्न २ 
नामों को देखकर भिन्न २ देवताओं के वर्णन की कलपना करना 
अज्ञानता है। वेद की वर्णन शैली को यह विशेषता है कि उसके 
मन्त्रों का विनिभ्रोग प्रत्येक कर्म काण्ड में, उपदेश में शिक्षा में, 
प्रार्थना में एवं प्रत्येक शुभ व्यवहार में होता है । राजा प्रजा 
को, गुरू शिष्य को, पुरोहित यजमान को, पति पत्नी को, छोटा 
बड़े को, बड़ा छोटे को, प्रजा राजा,को, शिष्य गुरू को, 
ब्रह्मचारी आचार्य को, सेनापति सेना को तथा सेना सेनापति 
को, पत्नी पति को, पुत्र पिता को, पिता पुत्र को आदि सभी बेर 
के मन्त्रों में उपदेश दे संते हैं, आदेश दे सकते हैं, प्रार्थना कर 
सकते हैं । संस्कारो' में कर्म कांड में यथास्थान वेद के मन्त्रो का 
विनियोग करके कार्य किये जाते हैं ब कराये जाते है. । और 
इसीलिए जहाँ जैसा स्थल होता है वहाँ उप्ती प्रकार Sat शैली 
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भें सम्बोधन करके अर्थ किये जाते हैं । वेद की इस शेली को 
सम्पूर्ण बेद भाष्यकारो' ने अपने भाष्यों में प्रगट किया है । 
` अतः जहाँ मनुष्यो' को उपासना, प्रार्थना स्तुति करने का | 
प्रकारं बताना बेद का इष्ट है वहां “शन्नो मित्रः-आदि प्राथना | 
परक मन्त्रो' का dat में वर्णन आता है और प्रार्थना करते | 
समय वेदिक भक्त लोग वेद मन्त्रोंके द्वारा सूम भाषा एवं भाब | 
राम्भीर्यके साथ इश्वर की प्रार्थना करतेहे । “शन्नो मित्र शंबरुणः' | 
मन्त्र भी उसो प्रकार मनुष्यां द्वारा इश्वर प्राथना केलिए | 
येद में आया है । वेद की यह वर्णन शेली न होकर केवल | 
यही मन्त्र इस रूप में आया होता तब तो विपक्षी को हाय तोबा | 
सचाने का अवसर मिल जाता । यह सम्पूर्ण वेदो'के लगभग | 
२०००० सन्त्रो'की यही शैली है तो MAT का अवसर नहीं | 
आता है । पर विपक्षी तो पक्का नास्तिक व स्वयं सिद्ध .खुदा | 
TRAE | उसमें बेदकी इस बातको समझनेकी योग्यता कहां है ? | 
आगे विपत्ती इश्वर से भक्त की स्तुति, उपासना, प्रार्थना | 
करने को ईश्वर की .खुशामद्‌ करना बताता है । बह स्तुति, | 
प्रार्थना आदि का फल भो नहीं जानता है और स्वयं साक्षात्‌ | 
AG बनने का दावेशर है | कितने आश्‍चर्य की बात है कि इस | 
भारत में ऐसे २ आज्ञानी, पाखण्डी लोगो' के भी लांग अन्ध | 
विश्वास में भक्त बन जाते हैं । स्तुति कहते हैं किसी के गुणो' को | 
जानकर उसका वण न्‌ करना । भक्त जब प्रभु के प्रम में गदूराद | 
होकर उसके गुणो का बारम्बार वणन करता है तो इससे भक्त | 
की Ty में प्रीति उत्पन्न होकर तन्मयता की स्थिति पैदा होती | 
हे । उस समय भक्त अपने और अपने प्रभु में कोई भी अन्तर | 
नहीं समझता हे | वह एकात्मता का अनुभव करता है वह प्रमु | 
के ध्यान में सवथा निमग्न हो जाता हे। इसे उपासना कहते हैं। ' 
उपासना का अर्थ होता हे'उप--निकटता, आसना की स्थिति 
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प्राप्त करना । इस प्रकार स्तुति के बाद उपासना, की स्थित 
प्राप्त होने से भक्त में प्रभु के गुणो का समावेष होता है | सक्त ` 
के ढुगु'ण, goia दूर होते हैं, उसको सदूगुणो की प्राप्ति होती 
हे । आग की उपासना से गर्मी प्राप्त होती है, जल की उपा" 
सना से सर्दी आती है, सज्जनो' की उपासना से सद्गुण आत . 
है तथा दुर्जन की उपासना से ढुगु ण जीवन में प्रवेश करते Ši 
उपासक में उपास्य के गुणो का प्रवेश होता है यह उपासना 
का फल होता है । जब भक्त अपने प्रभु कौ उपासना में तन्मय 


_ हो लेता है तो स्वच्छ हृदयसे अपने प्रभुसे अपने कष्टो'व अपनी 


A 


न्यूनताओ' के निवारण की प्रार्थना करता है। इससे उसमें 
निरभिमानता पैदा होती है, उसमें नम्रता आती है, उसमें सवं 
व्यापक जगत नियन्ता प्रभु पर विश्‍वास होने से निर्भयता आती - 
है । शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना सदैव फलवती होती है । इस | 
प्रकार स्तुत-उपासना व प्राथना इश्वर को खुशासद नहीं दै 
यह आत्मोन्नति एवम आत्म कल्याण का ईश्वर विश्वासी 
आस्तिक संसार का मार्ग है। पर कुछ लोग इतने अज्ञा होते हैं 
कि कार्य रूप जगत में नियम एबं व्यवस्था को देखते हुए भी - 
जगतका विश्व को नियन्त्रण में रखने गा व चलाने वाले 
परमात्मा की सत्ता से इन्कार करते हैं। ऐस लोग नास्तिक 
कहे जाते हैं । हमारे विपक्षी भी ऐसे ही लोगो में है m 
अपनी चढती जवानी के जोश में नेत्रो पर छाई हुदै चरबी 
के कारण विश्व में परमात्मा की सत्ता ही नहीं दीखती है, अतः 
यह अपने को ही परमात्मा मान बैठे है l ee 
इसके आगे विपक्षी अपने पारिडत्य के दिवालियापन का 
प्रदर्शन करता हुआ लिखता है कि र 
“नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ॥ 
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इसमे ब्रह्मणे पद्‌ का अर्थ ब्राह्मण है और 'बायो' पद का 
अर्थ भौतिक वायु हे ब्राह्मण और वायु ही वास्तव में ब्रह्म हैं। 
अपने इस कुतर्क के समर्थन में विपक्ली वेद के चन्द्‌ मन्त्र प्रस्तुत | 
करता हे जिनमें ब्रह्मणे पद ब्राह्मण के लिए तथा वायोः पद | 
भौतिक वायु के लिए प्रयुक्त हुए Fl तथा बड़ी अहम्मन्यता के 
सांथ अपने बारे में लिखता है “हमारे पाठकों को यह भी मालम 
हो फि इस लेख का लेखक और रचयिता भी ब्राह्मण ही है” ` 


विपक्षी ने उपनिषद फे ब्रह्मणे पद का ब्राह्मण को नमस्ते | 
करना अर्थ FAT लगाया है यह उसी की कलम से ऊपर स्पष्ट 
हो गग्रा । बह अपने को जाह्मण बताता है और अपने चेलों ' 
को यह बताना चाहता है कि वेद ब उपनिषदों में उसी को ' 
` -व उसकी विरादरी को नमस्ते आदि करने का आदेश हे।- | 
पर उसने यह.नही' लिखा कि वह नाई बढ्दै आदि. कौन ब्राहमण | 
है । विपक्षी कितनी दम्भा है, यह प्रगट है । उसके 'इस लेखका | 
लेखक तथा. रचियता दोनों पद एकार्थ! वाची हैं, परन्तु शान | 
“दिखाने के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया है जो कि उसकी 
` -सषा सम्बन्धी अज्ञान व मूखंता को प्रगट करता È | 
विपक्षी कुछ अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं मालम होता 
है अन्यथा उसने वेद में देखा होता कि-- : Ts 
. तदेवा ग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
as तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः सः प्रजापतिः ॥(यजु० ३२/१) 
| अर्थात्‌ -उसी परमात्मा का नाम अग्नि, आदित्य, वायु 
चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः तथा प्रजापति हैं । 


इसमें वायु ब्रह्म यह दोनो. नाम स्पष्टतया परमात्मा के 
लिए आये हैं। इसी प्रकार न 


Weis á =. NE RO SN RR 
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ama aaa जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय | 
| नमोऽद्वौततत्वाय मुक्तिप्रंदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 
। अर्थात--हें सदा रहने वाले, जगत के आदि कारण प्रभो ! 
। आपको हमारा नमस्कार हो। हे सब लोक लोकान्तरो के 
| आश्रय हे चैतन्य स्वरूप प्रभो ! आपको हमारा नमस्कार हो। 
। हे सुखस्वरूप मुक्ति के दाता ! आपको हम नमस्कार करते. हैं। 
। हे सर्व व्यापक, शाश्‍वत रहने वाले परम ब्रह्म ! आपको हमारा 
| "तपस म्हार पद्‌ जगत के आदि कारण, सम्पूर्ण लोकों के. 
। आश्रय मुक्ति के दाता, सुख स्वरूप, सर्वव्यापक, नित्य परमेश्‍वर 
| के लिए प्रयुक्त हुआ है । हमारा विपक्षी उपरोक्त में से एक भी 
| गुण धारण नहीं करता है । वह तो साक्षात SATU को भण्डार 
| है। उसे भूख प्यास सदी गर्मी, दुख सुख, काम क्रोध पैसा पैदा 
| करने एवं ६०% मुनाफे पर gee बेचने की चिन्ता फोटो 
| खिचाने नाम चाहने,का शौक, योगीश्वर ‘adhere अपने को 

| बताकर जनता की आंखों. में धूल मोंकने की. छुन शरीर को 

| मोटा व पुष्ट बनाने की चिन्ता, फूलों का मोटाहार पहिन कर 

| अपनी बदसूरत शक्ल को खूबसूरत बनाकर दिखाने का शौक, 
| घोर अज्ञानी होने पर भी अपने को विद्वान सिद्ध करने का 

| चस्का, ऋषिद्यानन्द्‌ व आर्य समाज को गाली देने का पागल: 

| पन, एक देशीय छोटा सा शरीर पांच मन वजन भी न उठा 

सकने की शारीरिक कमजोरी, खांसी जुखाम, बदहज्मी आदि की 

| बीमारियां, शरीर के बन्धन का दोष आदि सैकड़ों दोष उसमें 

। हर समय व्याप्त रहते है । वह ब्रह्म नहीं बन सकता है। यदि 

| कोई अपने को वेद एबं उ पनिषद में वर्णित ब्रह्म कहता है तो वह 
| पक्का मठा एवं धूर्त है वह लोगों को धोखा:देता है । जब उससें 


i ९ 


| ब्रह्म का कोई भी गुण वर्तमान नहीं है तो वह साधारण कोटि 
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का जीव ही हो सकता है, ब्रह्म नहीं । यह ठीक हे कि' अस्नि,. | 
यागु एवम्‌ ब्रह्मणे शब्द भौतिक अग्नि, वायु तथा ब्राह्मण के लिए | 
भी प्रयुक्त होते हैं, पर प्रकरण के अनुसार उनके अर्थ किये जाते | 
हैं । विपक्षी तो अपने को ब्रह्म बताने के लिम ईश्वर परक | 
शब्दो' का प्रकरण विरुद्ध अर्थ करके AAT का अर्थ ब्राह्मण्‌ | 
बताने का पाखण्ड रच रहा है | अतः हमने इस प्रकरण में | 
सिद्ध किया है कि विपक्षी का यह लिखना सर्वथा झूठ एवम्‌ , 
` सक्कारी से भरा हुआ है. किः-- | 
“स्वामी दयानन्द ने दूसरे मजहबी लोगो की तरह, 
अपने मन्तव्य के विरुद्ध होते हुए भी साँसारिक वायु आदि | 
देवताओ' की प्रार्थना की है । इस तरह सत्यार्थ प्रकाश 
में शुरू से अन्त तक gerd नहीं किन्तु झूठाथ प्रकाश किया | 
wm”. | | 
स्वामी दयानंद के लेख के सममने के लिये शुद्ध बु द्धि एवम | 
' विशेष ज्ञान की आवश्यकता है.। हमें खेद है. कि विपक्षी इतना | 
पढ़ा लिखा नहीं है जो स्वामी दयानन्द की बात को समझ ; 
सके । । बह अभी कुछ दिन पढ़ ले तो उत्तम होगा। अथवा 
गोरखपुर की आर्य समाज में चपरासी के रूप में सेवा कार्य करे | 
तो आर्यो के सत्सङ्ग ऐबं उनकी कपा से उसे वैदिक सिद्धांतो' की | 
जानकारी प्राप्त हो जानेगी। अन्यथा बह सारे जीवन अपने 
WS ब्रह्मपने के नशे में ठोकरे खाता रहेगा | 


= 
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अध्याय २ 


अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में वादी सत्यार्थ प्रकाश के.- 
निम्न वाक्य को उपस्थित करता है। | 


“लपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधित न्‍्यायः” 

इसके आधार पर विपक्षी लिखता हे कि. उपस्थित अपनी 
आत्मा को छोड़कर निराकार अप्रत्यक्ष अशरीरी इश्वर के पीछे 
पड़ना उपासना में जन्म चिताना कहाँ का. न्याय है। £ .. 


हम विपक्षी से पूछते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष है उसका क्या 
प्रमाण है। क्या विपक्षी आत्मा को प्रत्यक्ष कर या करा सकता 
है ? विपक्षी प्रत्यक्ष के लिए दलील देता है और लिखता है" 


“इन्द्रियार्थ सन्नि Bae ज्ञान मड्यदेश्यमंव्यभिचारि 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्तम्‌ ।” इन्द्रिय और.अर्थ के सम्बन्ध से जो 
ज्ञान उत्पन्न हो और जिसमें व्यभिचांरि दोष न हो, और किसी ` 
प्रकार का सन्देह भी न हो, उसे परंत्यक्ष कहते हैं। मजुहबी इश्वर 
जो इस तरह से किसी इन्द्रिय के सम्बन्ध से.-या- किसी इन्द्रिय 
द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता”“वह प्रत्यक्ष नहीं. क्ला सकता. दै.। 


उपरोक्त विपक्षी के तकं के. आधार पर. यदिः विप्रत्षी को 
इन्द्रियातीत इश्वर .प्रत्यच्चा. नहीं हो. सकता :है: तोःविपच्ती का 
जीवात्मा भी प्रत्यक्ष नही : हो सकता Fl जब. AVIA As 
भौतिक नहीं है. तो जीवात्मा! भी 'प'चंभोतिक्र.: नहीं.-है। 


शारीरिक इन्द्रिया तो प'चभोतिक पदार्थो के रूप-रसङ्गन्ध स्पर्श 
“और शब्दो' का महण मात्र कर सक्तती है-ज़ो :कि “पंच! भूतो के 
: गुण हैं। और इन पंच तन्मात्राओ: के ग्रहण: से. STATS 

विषय में ज्ञान प्राप्त करता हैः कि अमुक वस्तु ऐसी; दै। परःजो 
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पंचभूतों से परे आत्मा व परमात्मा हैं और जो पञ्चभूतों के | 
aus रूप-रस.स्पर्श-गन्थ; एवं शब्दों को धारण नहीं करते है, | 
को विपक्षी इन्द्रियों से कैसे प्रत्यक्ष कर. सकेगा | | 


` . जिस प्रकार गुणों की अपेक्षा से इन्द्रियां किसी वस्तु का | 
ज्ञान प्राप्त कराती हैं, जिस प्रकार धूम्र को देखकर अग्नि का, 
'शीत को अनुभव करके जल का अनुमान एवं प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है, शरीर गत ज्ञान वान चेतना को अनुभव करके चैतन्य.जीवा- 
-त्मा के अस्तित्व का अनुमान पूवक प्रत्यक्ष होना - है, जिस प्रकार 


मकान को देखकर मकान बनाने वाले का, छपी हुई पुस्तक को 
देखकर पुस्तक को लिखने च छापने वाले का प्रत्यक्ष होना है, 
उसी प्रकार जड़ जगत के ज्ञान पूर्वक पदार्दा' का निर्माण देखकर 
ज्ञानवान सवं व्यापक सर्व शक्तिमान परमेश्वर के कर्ता. होने का 
एवं उसकी महान शक्ति का प्रत्यक्ष होता है । जब विपक्षी की 
चुटी चांद को देखकर “नाई का एवं डने व सिले हुए वस्त्रों को 
देखकर बुनने वाले व दर्जी का प्रत्यक्ष होता है तो फूल व पत्तियों 
के कटाव, उनके निर्माण, उनमें नस नाड़ियों के ताने वाने को 
देखकर उनके बनाने वाले परमेश्‍वर का प्रत्यक्ष बुद्धिमानो को 
हो जाता दै । प्रत्यक्ष का अर्थ केवज्ञ यही नहीं होता है कि आंखों 
से ही जो वस्तु देखी जा सके उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं । इस प्रकार 
अनन्त :. विश्‍व. ` के :. स्वामी अनन्त ` समर्थवान 
का नामे ईश्वर . ( ईश =स्त्रामी, .वर=भष्ठ ) होता है! 
' इंश्वर शाब्दःको छोट.रूप में प्रयुक्त करने से दिल्‍्लीशा= दिल्ली 
का स्वामी, : राजेश्वर = राजाओं - में श्रेष्ठ स्वामी या aad | 
* बाला आदि हो जाते हैं! जिस प्रकार पंडित शब्द का अर्थ 
. विद्वान होता है और्‌ यह इसका व्यापक अर्थ. होता है। किन्तु | 
ध्याकरण का पंडित कहने से केवल एक विषय का विद्वान अर्थ | 
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होने से पंडित शब्द संकुचित अर्थं में आता Bl इसी प्रकार 
इश्वर शब्द व्यापाक रूप में परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। 
योगीश्वर अथवा-मुनीशवर अथवा मूखंश्वर शब्द संकुचित अर्था 
का द्योतक होता है । जैसा कि विपक्षी स्वयं के नाम के साथ 
योगीश्वरादि लिखता है 

विपक्षी लिखता है कि ब्राह्मण प्रत्यक्ष ब्रह्म होता है । हम 
कहते हैं, विपक्षी झूठ बोलता है । विपक्षी बतावे' कि इन्द्रियार्थ 


| सन्निकर्पोतपन्नं' के सत्र के अनुसार ब्राह्मण को कोन सी 


कळक a 0 RE a te aa 


इन्द्रिय का विषय है क्या . ब्राह्मण को जीम से चख के 
नाक ATT के, आंख से काला पीला सफेद रूप रंग देख: के; 
त्वचा से गम-ठन्डा आदि. छ कर, कान a हल्का तेज यां 
मध्यम शब्द में सुनकर .जाना ज्ञा :सकता है कि यह ब्राह्मण है 
ठाकुर है या भंगी है । क्या एंच ज्ञानेन्द्रियो से जानने से विपक्षी 


'के ओर महाशूद्र में कोई भेद मालूम किया जा सकता है।जब 


इन्द्रयों से ब्राह्मण का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है तो फिर ब्राह्मण 
प्रत्यक्ष Aa तो नहीं रह जाता है । अनुमान से . जानने की बात 
विपक्षी को स्वीकार नहीं है.। और -यदि है तो उसी तक a 
जगत के आधार परमेश्वर की सत्ता को भी प्रत्यक्ष.मानना 
पड़ेगा । और इस प्रकार विपक्षी का सारा पाखण्ड. चूर AT 
हो जावेगाः। 
` प्राचीन ऋषि महर्षि एवं ऋषि दयानन्द जी महाराज उसी 
सवंशक्ति भान इन्द्रियों के अगोचर, पंचभूतों से:परे सवेव्यापक 
सर्वाधार ब्रह्म की उपासना :करते हुए कहते 

त्वमेव प्रत्यक्षं त्रह्मासिः अर्थात्‌ हे परमेश्‍वर तुमको हम प्रत्यक्ष 
अनुभव करते हैं कि तुस ब्रह्म हो, - हम. तुम को साक्षात ब्रह्म 
जानते हैं । और ऋषियों एवं उपन्निषतकारों का ऐसा कहना 
सत्य था । पर विपक्षी जब आंत्मा होने. पर अपने को ब्रह्म 
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मानता. दै तो ठीक विपक्षी जैसी आत्मो वाले होने से कुत्त- | 
बिल्ली आदि जंगली जानवर भी साक्षात ब्रह्मं हुए । तब तो | 
पोखाना खाने वाले सुअर व Sa में तथा. विपक्षी में कोई अन्तर | 
नहीं रहेगा । eet का कीड़ा व विष्टा भोजी श्‍वान विपत्ती के | 
भाई बन्घु होजावे'गे | बिपक्षी का कुनवा बहुत बढ़ जावेगा । 
विपक्षी-उपनिषदू के एक वाक्य अयमात्मा ब्रह्म होने में 
प्रमाणभूत प्रस्तुत करता है। पर इससे विपक्षी को चोर होना 
सिद्ध हो जाता है । शायद्‌ विपज्ञी ने माण्डक्यो पनिषत को स्वयं 
पुढा लही' है और यां वह जान बूफकर शरारत करने बेठा है । 
Safire में 'अयमात्मा ब्रह्म' पद का प्रयोग निम्न प्रकार है । 


. `` ` ओ मित्येतदक्षरमिद ९) संब तस्योप व्याख्यानभूतं भवद्धवि- 
च्यदिति -सर्व॑मोंकार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योंकार 
एव॥१॥ ` 

अर्थ-यह जो कुछ दीखता है सव ओकार की ही विभूति है | 
उसका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं, भूत, भविष्यंत और वर्तमान | 
काल सब ओंकार को ही प्रकाशित कर रहे हैं और जो तीनों | 
कालों से परे है वह भी ओंकार ही है।। २ | 
| 


. सेव छ॑ ह्ये तदू ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सो अयमात्मा चतुष्यात्‌ URI 

अर्थ-जिसका नाम ऊपर ओश्मू कहा है उसका वाच्य 
सब ब्रह्म है। ओश्मू नाम.वाली यह विश्व व्यापी आत्मा ही 
ब्रह्म है । यह ब्रह्म चार पाद वाला X: 


उपनिषद में ब्रह्म. की सम्पत्ति का चार पादों मैं वणन किया | 
गया हे. । आगे लिखा: हे-... : 


एषः सवेश्वर एष सश UT अन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य 
प्रभवाप्ययोहि भूतानाम. ॥६॥ Se PEEP 


! 
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यही ब्रह्म परमेश्वर सबका स्वामी है, सर्व श है, यही अन्तर्यामी 


| यही सब चराचर जगत का कारण है, और सब पदार्था' की 


उत्पत्ति और प्रलय का मुख्य आधार है I 
( साण्डक्योपनिपत्‌ ) 


ऊपर के उपनिनद्‌ के वणन से स्पष्ट है.कि उपनिषद्कार 
ओंकार वाची संर्वाधार-स्व व्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्व ज्ञ एवम 
सम्पूर्ण विश्व के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा का वर्णन कर 
रहा है और उसी सिलसिले में ब्रह्म को बताने के लिए उसने . 
श्रति.के मध्य में अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ यह परमात्मा ही 
ब्रह्म है । कहा है। परन्तु विपक्षी' को तो शरारत करनी इष्ट 
थी । अतः उसने पूर्वा पर प्रसंगको चोरी करके केवल 'अयमात्मा 
Ha पद्‌ लेकर अपने को त्रह्म बता दिया | इसे ही पाखण्ड कहा 
जाता है । 
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अपनी इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में विपक्षी ने झपनी कल का 


दिवाला निकाल दिया है । इस भ्रष्याय से सर्वथा स्पष्ट है कि उसमें « 


घामिक सिद्धान्तों को समझने की योग्यता का सर्वथा: प्रभाव है । : उसने 
न वो कुछ जिन्दगी में पढ़ा लिखा है और न उसे कभी विद्वानों का 
सत्संग ही प्राप्त हुआ । उसका सम्पर्क मूर्खों से रहा है भौर उसी का 
परिणाम है कि उसे स्वयं ईश्वर बनने की मुखेता सवार है । हम उसके 
कुतर्को' का उत्तर देते हैं इससे विपक्षी अपना अज्ञान दूर कर सकेगा। 


विपक्षी ने जो ऊँटपटाँग वकवास इस अध्याय में की है उसे छोड़ते हुए . 


हम उसके मुख्य HAT का उत्तर देते हैं। विपक्षी का भाक्षेप है कि 
प्रारम्भ सृष्टि में ईश्वर ने भ्रमेथुनी सृष्टि में युवा स्त्री, पुरुष, पशु, 
पक्षी आदि कैसे पैदा कर दिए ? इस विषय पर उसने इस सिद्धान्त 
की एवं ईदवर की मजाक उड़ाई है, एव ऋषि दयानन्द के लिए श्रप- 
शब्दों का प्रयोग किया है। विपक्षी इतना aad) है कि ईव्वर के 
अस्तित्व को भी समझने में भ्रसमर्थ है। हम विपक्षी के स्वयं ईश्‍वर 


बनने पर उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी प्रात्मा को शरीर में से | 


निकाल कर पुनः उसमें प्रविष्ट करा सकता है। क्या विपक्षी अपने 
शरीर के एक उखड़े हुए बाल को पुनः उसी स्थान पर जोड़ सकता 
है ? यदि हम विपक्षी की दोनों ate फोड़ दे तो क्या वह ईदवर होने 
से दूसरी aie बना सकता है ? यदि हम विपक्षी की नाक काट लेवें 


तो क्या वह दूसरी नाक भ्रपने शरीर में बना लेगा या उसी नाक को 
बहां जोड़ सकेगा ? यदि हम विपक्षी को १ तोला संखिया या जमाल- | 


r 
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: गोटा खिला दें तो बया विपक्षी बिना लाग के. उसे हजम कर सकेगा ? 


क्या विपक्षी घास का एक पत्ता भी भ्रपने हाथों से बना .सकता है? 
क्या वह अपने शरीर गत नस नाड़ियों एव when, wet में होने 
वाली क्रियाश्रों की भी जानकारी रख सकता है ? क्या विपक्षी दूसरे के 
हृदय. की बात को भी विना उससे पूछे जानने की सामथे रखता है? 
यदि नहीं तो विपक्षी ईश्वरत्व का दम कैसे भरता है। विपक्षी भूख, 
प्यास, सर्दी, गर्मी, दुःख-सुख, wants एवं रोगादि से पीडित रहता 
फिरता है, वोमार पड़ने पर दवायें खाता है, डाक्टर Tay की शरण 
में जाता है कभी हसता है, कमी : रोता है, कभी आंख Wen किसी 
अपने से भिन्न शक्ति का ध्यान करता:है। विपक्षी ९ महीने मां.के .पेट 
में बन्द पड़ा रहा, बचपन में मल मूत्र से सना फिरता था, बरावर के 


`¦ बच्चे चाँटे लगाते थे, तो ऐसा कमजोर व्यक्ति ईश्वर कैसे बन सकता 


है? १ विपक्षी विना पढे विद्वान क्यों नहीं बन गया ? विपक्षी से १० 
मन का बोझा. उठ.तक नहीं सकता है, पर विपक्षी ईश्‍वर बनने का दावे- 


: दार अवश्य है । काम, क्रोष, लोभ, मोह में फंसा दूसरों को गाली बकने 
` वाला कोई सूखं व्यक्ति ही ईश्वर की सत्ता से इन्कार कर सकता हैं । 


जिस प्रभु aera विश्व को उत्पन्न किया, अनन्त विश्‍व का 
धारण, पालन एवं पोषण करता है, जिसके नियमों के भ्रन्दर सम्पूर्ण 
विश्व के लोक लोकान्तर शून्य भ्राकाश में निराधार स्थित हुए गतिमान 


“ हो रहे हैं, जिसके नियमों को जानने के लिये विशव के वैज्ञानिक रात 
` दिन लगे हुए श्रम करते रहते हैं, जिस प्रभु के एक भी कार्य के विज्ञान 
` को पूर्णतया मानव कभी जान नहीं पाया है, गुलाब का फूल, जामुन 
. का पत्ता किन २ नियमों के धाघारः पर किस २ प्रकार की बिना मशीनों 
- के सहयोग के रसायनिक परिवतंनों के. द्वारा निर्माण किये जाते हैं 


किस. प्रकार उनमें नस नाड़ियों का समावेष होता है, वायु में से 
आवश्यक तत्व भ्राकषित करने के लिये पत्तों में व्यवस्था कैसे की जाती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(RE 


है, उनकी भ्राकृति एक ही प्रकार की SY बनती है, उनमें जल, एवं 
धन्य झावदयक पंदार्थों का संरक्षण कैसे होता है, एक छोटे से बीज में | 
बड़ के विशाल वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता, उस महान वृक्ष के | 
सप्पुर्ण तत्व. अत्यन्त सुक्ष्म रूप से उस छोटे से बीज में किस प्रकार । 
समाविष्ट रहते हैं, भ्रनार के फल में ऊपर विज्ञान युक्त, छिलका, 'उसके | 
भन्दर झिल्ली, उसके अन्दर दाने, दानों में भिल्ली और भिल्ली के | 
अन्दर सैकड़ों गुणों से युक्त जलीय द्रव, उसके भी अन्दर बीज झर उस | 
"बीज के अन्दर संम्पूर्णो भनार के वृक्ष को उत्पन्न कस्ने के एव उसके | 
गुणों को धारण करने के गुरंण क्या येह सव विपक्षी बैठा २ बनाया: | 
करता है ? यह सारे विशव के - रचना कार्य जो अत्यन्त सूक्ष्म रूप में, | 
अत्यन्त: ज्ञान विज्ञान युक्त प्रति क्षण हो रहे हैं भ्रपने सर्वे शक्तिमान, ` | 
अनन्त ज्ञानी, अत्यन्त सूकम निराधार सव व्यापक परमात्मा के ग्रस्तित्व | 
`को प्रगट कर रहे हैं । ज्ञान पूर्वक क्रिया ज्ञानवान कर्ता को बताती है । 
» किसी भी वस्तु के भ्रन्दर विनय पूर्वक कार्य-नियामक कर्ता को प्रगट 
करते हैं । भिन्न २ प्रकार की उस्तुओ्रों में नियम पूर्वक वनाई गई 
झाकृतियाँ कर्ता के ज्ञान को प्रगट करती हैं । यदि हम विपक्षी का गला 
भरोड़ कर मार दें तो विपक्षी का शरीर से निकला gat भ्रात्मा उस 
मृतक शरीर में , नहीं भ्रा सकेगा, सम्पूर्ण शरीर का खून. निकल जाने के 
- बाद विपक्षी:जीवित नहीं रह सकेगा यह जगनियन्ता परमेश्वर का 
faa है। uta से देखना व नाक से सूचना ईइवर-की व्यवस्था 
प्राणियों के शरीर में होती-है। -विपक्षी भी इसी में वधा है। क्या 
विपक्षी श्रांख से सू घने. एव नाक, से देखने का कार्य ले सकता है? जब 
- विपक्षी स्वयं Seat के नियमों में जकड़ा पड़ा है तो वह ईइवर-कें 
> झस्तित्व को मानने पर बाध्य होगा । यह बात दुसरी है कि जैसे जंजीरों 
कसा हुमा कैदी पुलिस कोतवाल को गाली देता है वैसे ही विप 


` भी खिसिया खिसिया कर aca उसके मानने वालों ' को गाली 
बकता हो 
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जगत की ज्ञान विज्ञान मयी रचना को देखकर जव परमेश्‍वर का 
श्रस्तित्व सिद्ध है श्रौर परमाणुझों के स योग से उत्पन्न होने से। पृथ्वी 
आदि लोकों का उत्पन्न होना भी सिद्ध है तो फिर यह प्रश्‍न उठता है 


. कि जव सृष्टि को रचना की गई तो सबसे पहिले बिना माता पिता के 


मनुष्यादि प्राणियों एवं वुक्षादि वनस्पति जगत की उत्पति कैसे. हुई । 
क्योंकि पहिले बीज होता है उससे वृक्ष बनता है भौर वृक्ष से बीज 
पैदा होता है भ्रतः दोनों के पहिले कोन था वृक्ष या बीज ? इसी प्रकार 
बिना माता पिता के सन्तान HA हो गई ? यह. प्रश्‍न बहुधा प्रारम्भ 
सृष्टि के लिए उपस्थिति किए जाते हैं.। सत्यार्थ प्रकाश में इन प्रण्नो 
पर विचार किया गया है। यह महान दार्शनिक महषि दयानन्द जी 
हाराज ने. इसका उत्तार दिया है कि पहिले बीज था क्योंकि बीज से 
बढ़कर वक्ष होता 2 1 यही ईश्वरीय नियम सर्वत्र है। गौर उस वीज 
का निर्माण ईश्वर ने किया थां और उसके विकास से बानस्पतिक 
जगत उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष पैदा होने 
का क्रम'चला था । इसी प्रकार प्राणी जगत में प्रारम्भिक सृष्टि में . 
सांचा रूप सृष्टि ईश्वर ने उत्पन्न की थी । ग्राणियों का गभे पृथ्वी _ 
ने घारण किया था । जिस प्रकार झाज भी हम वर्षा ऋतु ' में अनेक 
प्रकार के वीरबहूटी भ्रादि प्राणियों का गर्भ पृथ्वी के ऊर री हल्के परत 
के भ्रन्दर घारण हुए देखते हैं, असंख्य प्रकार कें पतंगे oie कीट जो 
उडते हुए दिखाई देते हैं ।उनका प्रारम्भिक गर्भे सूक्ष्म रूप में ही होता 
है | जब वे गर्भ स्थल में बड़े होकर युवाशक्ति सम्पन्न हो जाते हैं! तो 
अपने उस स्थान से वाहर आकर विचरते हैं । हमने स्वयं वीरबहुटी 
को पृथ्वी के मिट्टी के हल्के परत के नीचे उत्पन्न होकर बंडी होने पर 
मिट्टी को हटा कर बाहर आते देखा है । अमैथुनी सृष्टि में प्रारम्भिक 
मानव का भी गर्भ भूमि माता ने घारण किया था। और इसीलिए 
पृथ्वी को माता कहते हैं क्योंकि वह हमारे सर्व प्रथमं पूर्वजों की माता ' 
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थी । पृथ्वी अपने अन्दर धारण किए हुए प्राणियों के अमैथुनी सृष्टि के 
गर्भ को रसों से पोषण करती है और तब तक करती है कि जब तक 
कि वह युवाशक्ति सम्पन्न (युवक) न हो जावे तया बाहर झाकर अन्न 
आषधियों पर स्वयं विचर कर श्रपना जीवनयापन करने योग्य न हो 
जावे । सम्पूरां प्राणियों एजं मानव के सर्ग प्रथम पूर्वजों का भी पृथ्वी 
ने गर्भ धारण किया था और वे सभी उसके गर्भ मे तव तक रहे जव 
तक कि वे युवाशक्ति सम्पन्न न हो गए । क्रपि दयानन्दजी महाराज ने 
उन्हीं को उस अवस्था में वाहर झाने को युवा. श्रवस्था में उत्पन्न होना 
कहा है जैसे कि गर्भस्थ बालक के गर्भ से वाहर आने पर ही वालक का 
पैदा होना कहा जाता है । : 

अमैथुनी प्रारम्भिक सृष्टि के पढ्चात्‌ मैथुनी सृष्टि का क्रम चालू होता है 
जैसा कि आज भी पहिले भ्रनेक जीव बरसात में मेढक वीरवहूटी mfa पैदा 
होते हैं भर बाद को मैथुनी क्रम चलता है । मनुष्य पशु,'पक्षी भ्रादि कुछ 
श्रेणियां प्राणी जगत में ऐसी. हैं, जिनकी अमैथुनी सृष्टि के प्रारम्भ में 
ही होती है, वाद को नहीं जबकि अन्य अनेक प्राणियों की सदैव 
देखने में ग्राती है। जो परमेश्वर अनन्त विश्व की रचना करता है 
उसके लिए क्षुद्र. मानव की अमैथुनी सूष्टि करना भ्रथवा वानस्पति 
जंगत का बीज पैदा; करना कोई वडा कार्य नहीं होता है । 


विपक्षी बार २ पूछता है कि क्या गधे मी ईश्‍वर से पैदा हुए हैं ? | 


हमारा उत्तर है कि हमारे सभी विपक्षी गधे भी ईश्वर ने उत्पन्न किये . 


हैं। विपक्षी ने लिखा है कि स्वामी जी ने लिखा है “मेरे माता पिता . 


ने थे ऐसे ही मैं उत्पन्न gor हूं--ऐसी असम्भव बात पांगलों की सी 
विपक्षी इस षर उपहास करता है.। वह समझ नहीं सकता है कि 
महषी की यह वात उस समय के लोगों के लिये है जब मैथुनी सूष्टि . 


चालू है । यदि ईश्वर बनाने की धुन में विपक्षी यह कहने लगे कि मैं - उ | 
विना माँ बाप के ऐसे ही उत्पन्न हुआ हूँ । गर्म में नहीं रहा हूं तो .. 
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निश्चय पूर्वक उसकी ऐसी श्रसम्भव वात इप चालू मैथुनी सृष्टि क्रम में 
पागलपन की होगी । विपक्षी सत्यार्थ प्रकाश से भागवत का निम्न 
उद्धरण, पेश करता है : — 


maT के १३ स्त्रियां थीं। उनमें दिति से दैत्य, दनु से दानव, 
अदिति से आदित्य, वनिता से पक्षी, कद्र से सर्प, सरमा से कुत्ते, स्यार 
आदि श्रौर भ्रन्य स्त्रियों से हाथी,घोड़े, ऊट, गघां, Far घास फूस ववूर 
आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गये ।” इस पर. विपक्षी लिखता: है ः 
“यह लेख भागवत में कहाँ है, यह सत्याथे प्रकाश में नहीं दिया है । 
जब सवका पता हे तो इसका पता क्यों नहीं दिया ? पता न देने से यह 
प्रगट है कि अवश्य दाल में काला है । .... श्राप ही सोचें कि सृष्टि की 
आदि में यदि भगवान. से गधे, घास फूस, भैसा हाथी ak ऊंट हो 
सकते हैं त! कश्यप की स्त्रियों से क्‍यों नहीं हो सकते । .... ईश्वर से 
मनुष्य का शरीर HA उत्पन्न हुआ । .... निराधार ईश्वर से साकार 
गधा और इतनां बड़ा साकार हाथी. या साकार मनुष्य कैसे उत्पन्न 
होगा ।” इसी प्रकार की बहुत कुछ बकवास विपक्षी ने की Zi 


विपक्षी ने भागवत को खोलकर भी नहीं देखा है। वह 
इश्वर बनने का दावेदार तो है पर इतनी भी अक्ल नहीं है जो 
यह भी जान लेता कि उक्त उद्धरण भागवत के किस स्थल पर 
है । इससे स्पष्ट हो जाता हैँ कि वह ईश्वरपने का कोरा ढोंग-- 
बनाये बैठा हे । सत्यार्थ प्रकाश का उक्त स्थल भागवत स्कन्द | 


| ६ Ho ६ में श्लोक ३१ से ३५ तक में विस्तार से दिया है । यदि 


| विपक्षी अपना. अज्ञान मिटाना चाहे तों वहां देख लेवे अथवा. 
पुराणों - के:-प्रचारक गीता प्रेस वालों से पूछ लेवेः 1 


स्वामी जी ने ठीक ही लिखा है कि स्त्रियां, घोड़ा, गधा, साँप : 
हाथी, ऊट, घास फूस का प्रसव .नहीं किया करती हैं । ( हाँ” 
यदि विपक्षी की चेला मण्डली की feat इनका प्रसव किया 
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करती हों तो हम नहीं जानते ) इन सबकी उत्पत्ति प्रारम्भ सृष्टि | 
में जिस प्रकार होती है बह हम पहिले बता चुके हैं । इश्वर | 
इनको संसार में उत्पन्न करता है । विपक्षी उत्पन्न करने का | 
अर्थ प्रसव करना समभता. है । यह उसकी बुद्धि की बलिहारी | 
है । विपत्ती ने १०००) wo पैदा किये. हैं तो क्या इसका अथ यह. | 
होगा कि विपक्षी के शरीर में किसी उसके चेले ने गर्भाधान किया | 
आर विपक्षी ने अपने. गर्भ में से १०००)प्रसव कर दिये.। अथवा | 
“विपक्षी ने मेहनत करके ज्ञान शक्ति प्रेस. तथा. दो सौ अन्ध भक्त | 
चेले पैदा किये हैं?” तो. क्या इसका भी अर्थ यह होगा कि प्रेस | 
की लोहे. की लंबी चौड़ी मशीने'व उसके साधू चेले जो. ईश्वर बन | 
कर लोगों को ४०% कमीशन पर ठगते फिरते हैं. विपक्षी ने | 
अपने शरीर में से प्रसव करके निकाल डाले हैं? यदि | 
विपक्षी का. .तकः ठीक है तो हमारा भी तकं ठीकहो | 
सकता है । यहः ठीक है कि बाद की मैथुनी सृष्टि में | 
गधे से गधा व मनुष्य से. मनुष्य पैदा होता है; पर इश्वर | 
तो सारे विश्व को. उत्पन्न करने; वाला निमित्त कारण है । | 
माता पिता सन्तान के निमित्त. एवं सन्तान के शरीर के 
निर्माण में sie शरीर उपादान कारण होते हैं। इसी 
प्रकार जगत की उत्पत्ति में इश्वर निमित्त कारण होता है व 
शरीरों को रचना में प्रकृति उपादान कारण होती है । शरीरों | 
की रचना के सम्पूर्ण तत्व सृष्टि में विद्यमान रहते हैं | ईश्वर 
उनसेः प्राणियों के शरीरों की रचना के लिए आवश्यक व्यवस्था | 
कर देता: है । जेसा कि आज की वर्षा: में असंख्य प्राणियों की. 
उत्पत्ति देखकर सममा जा. सकता है । अतः विपक्षी की बकवास... 
व्यर्थ है | विपक्षी गधों सें बहुत घिरा हुआ प्रतीत: होता है तभी 
__ बार २ वह गधों की उत्पत्ति की बात पू'ळ रहा है। बात बात | 
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में उसके मुँह में से गधा ही निकलता सुनाई देता है । हम उसे 
बताना चाहते हैं कि विपक्षी और उसके कमाऊ गधे सभी ईश्वर 
द्वारा उत्पन्तकिये ग्रे हैं । 

। कार्य अर्थात्‌ बनी हुई प्रत्येक वस्तु का लक्षण होता है कि 
| उसमें परुमाणुओं का संयोग और वियोग पाया जाय। जिस 
। वस्तु में संयोग होता है, वह किसी समय विशेष पर उत्पन्न हुई 
है | अतः अनादि नहीं हो सकती । हमारी सृष्टि भी परुमाणुओं 
के संयोग से बनी होने से जब परुमाणुओं का संयोग विधाता 
ने किया था तब उत्पन्न हुई थी । संयोग जन्य पदार्थ समी 
- नाशवान भी होते हैं । जिन परुमाणुओं में, जिस पदार्थ में जिस 
समय तक संयुक्त रहने की शक्ति होतो है उतने समय तक वह 
पदार्थ स्थिर रहता है । उसके पश्चात्‌ चह परुमाणु विखरने 
लगते हैं और वह पदार्थ उस स्वरूप में नष्ट हो जाता है। 
हमारी afte भी एक निश्चित समय तक !वर्तमान - स्वरूप में 


' स्थिर रहने के पश्चात्‌ विनष्ट हो जाती है। सृष्टि शब्द का 


c `~ c 
शब्दार्थ भी उत्पन्न होने वाली है । जगत शब्द का अर्थ है 
( जऱव्उत्पन्न होना, गत=नष्ट होना ) उत्पन्न होकर नष्ट 
होने वाला | अतः सिद्ध है कि हमारी प्रथ्वी कभी न कभी उत्पन्न 
हुई थी और इस पर सम्पूर्ण प्राणी-अप्राणी जगत उसके बाद 
उत्पन्न किया गया । कोई भी पदाशे जब उत्पन्न होता है तो 
उसको उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण अवश्य होंताहू | फिर 
` चाहे वह निमित्त कारण किसी ने देखा हो न देखा हो । बिना 
` कर्ता के कोई भी कार्य नहीं होता है । तो फिर जब किसी सव 
शक्तिमान महान कर्ता ने जो.जंगत रचना से पूर्व वत मान था 
जगत को बत्ताया-तो उसी ने जगत !में उत्पत्ति का क्रम चलाने 
- के लिए प्रारम्भिक सांचा रूप. प्राणी-अप्नाणी. जगत की रचना 
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की थी । जिससे बाद को मैथुनी क्रम द्वारा प्राणी जगत में एवं | 
बीज से वृत्त व वृत्त से बीज बनते रहने का सृष्टि क्रम अब तक 
चला आ रहा है। यह सब सृष्टि के नियम के अन्तर्गत आता 
है | हां,इसामसीह का क्वारी से बिना माता पिता के जन्म तथा 
घड़े से अगस्त ऋषि के जन्म की कथाये' अवश्य ठीक ऐसी ही 
Tet हैं जेप्ती कि विपक्षी के गर्भाशय में से प्रसव (३६ र ज्ञान 
शक्ति प्रेत की मशीने' निकल आना | इसके आगे विपज्ञी अपनी 
अज्ञानता का ढोल पीटता है और लिखता है किः-- 


“यजुबे द का भास्य करते हुए स्वामी दयानन्दजी ने भी 
तीसरे अध्याय के ६२ वे मन्त्र का अर्थ करते हुए कश्यप का अर्थ 
इश्वर प्रेरित किया है । ऐसी अवस्था में यदि कश्यप को स्त्री 
अर्थात्‌ ईश्वर की प्रकृति या प्रेरणा से मतलब है तो भागवत में 
यदि कश्यप से सब हो गये तो उनका कथन असत्य क्यों ? 


विपक्षी को कुछ समझ भी है या नहीं हम समभने में अस- 
aji भागवत में पौराणिक गल्प है कि ऋषि कश्यप के १३ 
स्त्रियां थीं । उसमें १३ स्त्रियों के नाम भी दिये हैं। जो विपक्षी 
के उद्धरण में भो आये हैं । इनमें हर खत्री से प्रथक २ किस २ | 
का जन्म हुआ है यह भो लिखा है । तो फिर कश्यप इश्वर की 
प्रकृति का अथ विपत्ती ने कैसे लगा लिया । क्या विपक्षी 
प्रकृति के १३ विभाग करके उनके नाम वही सिद्ध कर सकता है 
जो भागवत में कश्यप की १३ पत्नियों के दिये हैं ? जब नहीं कर 
सकता है तो फिर वह भागवत के गपोड़े का बिना फीस के 
झूठा Tate क्यों बन रहा है। 


विपत्ती लिखताहे ( रेतस पुरुषः) अर्थात्‌ शुक्र या वीर्य से मनुष्य | 
की उत्पत्ति हुई है ' (ईश्वर से नही')' । यह तो. समी जोनते हैं. | 
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कि वीय ही मानव उत्पत्ति का आधार होता है, यह कहा किसने 
है कि विपक्षी गधे के गोवर से. उत्पन्न हुआ है। जितने भी 
प्राणी उत्पन्न होते हैं चाहे मैथुनी क्रम हो या असेथुनी क्रम हो, 
होते वीर्य तत्व से ही पैदा हैं । और वीर्य तत्व पञ्च भूतों से ही 
पैदा हे । और वीर्य तत्व पञ्चभूतों से ही बनता है । मैंढक के 
छोटे २ बच्चे करोड़ों की संख्या में वरसात में पृथ्वी में 
मौजूद वीर्य तत्व से बिना मैथुनी वीय के पैदा होजाते हैं और 
ag हो कर फिर मैथुनी क्रम से नर ब मादा के रजवीय के संयोग 

से उत्पन्न होते रहते हैं। क्या विपक्षी बाहर की आंखें नहीं 
रंखता है जो वह सृष्टि के इस प्रत्यक्ष क्रम को देख कर प्रारम्भ 
सृष्टि के नियम को भी समझ सके। जीवों के स्वभावों में 
भिन्ततां माता पिता के संस्कारों से, सुहबत से तथा पूर्व जन्म के 
कर्मो' के कारण होती है । इश्वर तो कर्मानुसार संस्कारानुसार 
जीवों का सुधार कहां किस योनि में हो सकेगा वहां जन्म देता 
है । स्वभाव तदनुसार बनते हैं । ईश्वर पर कोई दोष नहीं आता 
है विपत्ती लिखत्ता है कि सृष्टि को स्वरूप से अनादि क्यों नहीं 
सान लेते हो जो प्रवाह से अनादि मानते हो | विपत्ती 
भूलता है कि सृष्टि उत्पन्न होने वाली, परमाणुओं के संयोग 
से समय विशेष में बनी हुई प्रथ्वी अनादि नहीं हो सकती है । 
संयोग और वियोग से रहित पदार्थ हो अनादि होगा । 


विपत्ती पूछता है कि जीवात्मा का व परमात्मा बाप या बनाने 
` चाला कौन है ? हमारा उत्तर है कि जीवात्मा तथा परमात्मा 
प्राकृतिक तथा परुमाणुथ के aT वियोग जन्य कार्य = बने 
हुए नहीं हैं जब विपक्षो इनको बना हुआ सिद्ध कर देगा तो हम 
` उसका उत्तर देंगे विपक्षी को जानना चाहिये'कि आदि कारण 
का कारण नहीं हुआ करतां. है कार्य का कारण होता है इसलिये 
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बढ्कि धर्म का सिद्धान्त है कि आत्मा-परमात्मा व (जगतका 
आदि कारण) प्रकृति अनादि है । परमात्मा जीवों के पूर्व afte 
के कर्मो' का भोग कराने के लिए प्रकृति से जगत की रचना एवं 
विश्व की व्यवस्था करता है । प्रत्येक प्रलय के बाद सृष्टि रचना 
और प्रत्येक सृष्टि के बाद प्रलय, यह अनादि क्रम चला आता | 
आर अनन्त काल तक चला जावेगा अर्थात्‌ सरा से है और | 
सदेव रहेगा | पंचभूतों के योग से निर्मित परुमाणुओं से बनी | 
हुईं इस पृथ्वी में भारतीय विज्ञान एवं ज्योतिष शाख के आधार | 
पर चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तक स्थिर रहने की सामर्थ है । ' 
` तत्पश्चात स्वभावतः महाप्रलय हो जावेगी जब TAT ही न रहेगी | 
तो उस पर आधारित प्रत्येक वस्तु प्रत्येक प्राणी भी न रहेगा ' 
न विपक्षी रहेगा न विपक्षी की कमाऊ चेला मण्डली उतने समय 
` तक प्रलय देखंने को जीवित रहेगी । मनुष्य की औसत आयु को 
देखते हुए विपक्षी अधिक से अधिक ३० या ४० साल तक और 
जीवित रहेगा | उस का इश्वरपना मौत के समय खत्म हो 
जावेगा | किन्तु विश्व का सृजनहार परमेश्वर सदा से है और 
सदा रहेगा । मरने के बाद विपत्ती के ईश्वरत्व का दम भरने 
वाले आत्मा को परमेश्वर छल व दम्भ पूर्ण कार्य करने के अप- 
` राध में विपक्षी की प्रिययोनि गधे में भेज देगा जहां विपत्षी दै 
चूहे चू करता हुआ अपनी इश्वरता का रोना रोया करेगा । 
इस अध्याय के अन्त में विपक्षी लिखता है--'हम . डण्के की चोट | 
से भौर दाहिना हाय उठाकर WT इस कागज पर लिखकर देते हैं कि | 
यदि कोई वेदों से ईश्वर को सिद्ध कर देगा तो हम मुनि समाज का | 
प्रचार बन्द कर देगे।' इससे 'ऊप्र के वाक्य में लिखा है 'कोई है ऐसा 
आर्य समाजी जो चारों वेदों में से एक भी ऐसा मन्त्र हमें दिखादे | 
जिसमें ईश्वर का वर्णन हो या जिसमें ईश्वर सिद्ध होता हो ।-इस | 
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| घोषणा से विपक्षी वेपढ़े लिखों को यह दिखाना चाहता है कि वह 
| वेदों का पन्डित है । यदि विपक्षी ने यह घोषणा की होती कि वेदों के 
। एक भी मन्त्र से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर देने वाले को अधिकार 
होगा कि वह विपक्षी की नाक कान चाकू से काट ले। तब तो कुछ 
मतलव भी सिद्ध हो सकता था । हम ईश्वर सिद्धि में वेद मन्त्र प्रस्तुत 
। करते हैं विपक्षी यदि सच्चा आदमी है तो वह अपनी प्रतिज्ञा . 
। पूरी करके दिखावे । वेदों में इश्वर विषयक सैकड़ों मंत्र दिए हैं, 
। विपक्षीने कमी फूटी आँख से भी वेदों को नहीं देखा है, वह वयर्थ 
। ढोंग रचता रहता 


योनः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा | 
यो देवानां नामधा एक एव तंसम्प्रश्तं Barat यन्त्यन्या || 
FTO LORI 


(यः नः पिता) जो परमेश्वर इमारा पालक है. (जनिता/ 
उत्पादक है (यो विधाता) जो जगत को धारण करने वाला है 
(बिश्वा धामानि भुवनानि वेद) सब स्थानों, लोको' और उत्पन्न 
पदार्थो' को जानता है। ( यः देवानां नामधा एकः एव) जो 
सब देवों के नाम को धारण करने वाला एक ही देव है (तम) 
उस (AI) अच्छी प्रकार से जानन योग्य परमेश्‍वर की ओर 
(अन्या भुवना यन्ति) अन्य सब लोक और प्राणी गति कर 
रहे हैं.। | 
नन यस्य द्यावा प्रथ्बी अनुव्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः 
जोत स्ववृष्टि मदे अस्त्र युध्यत एको अन्य़च्चक्रषे विश्वमानुषक्‌ 

ऋ १।५२। १४ 


(अस्य) जिस परमेश्वर के (द्यावा प्रथिवी) आकाश और 
प्रथ्वी (सिन्धवः) समुद्र और ( रजपः ) अन्य लोकलो कान्तर 
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| 
(अन्तमन आनशुः) अन्त नहीं पा सकते हैं ( अनुव्यचः ) वह 
"सब में ओत प्रोत है। (नोत स्त्रबृष्टि मदे अस्य युध्यत) मेघ 
बिजली आदि भी बृष्टि करते हुए उसकी महिमा सूचित करते हैं 
पर उसका अन्त नहीं पा सकते हैं। ऐता बह परमेश्वर (एक) 
एक ही है, उसने (आनुषक) सथमें व्याप्त होकर ( अन्यत्‌ ) 
अपने से भिन्न इस (विश्वम्‌) विश्व को (चक्षे) बनाया है । | 


त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णु रुहगायो नमस्यः। | 

त्वं ब्रह्मा रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते त्वं विधतः सचसं पुरन्ध्या ERINI 

हे परमेश्वर ! तुम हो इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति आदि| 

नामों को धारण करते हो । । 

ठदेवाग्निस्तादित्यस्तदु वायुस्तद्‌ चन्द्रमाः | 

तदेव शुक्रं तद्‌ AS ता आपः स प्रजापतिः ॥ (aada ३२-१) | 

वही परमात्मा अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र! 

ब्रह्म, आपः तथां प्रजापति नामो' से पुकारा जाता है | | 

BSAA स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ॥ अथव १३।४।४। | 

सोऽग्निः सउसूर्यः स उ महायमः॥ अथव ११४५ 

वही परमात्मा अर्यमा, वही वरुण, वही रुद्र बही महादेव है । 

वही परमेश्वर अग्नि, वही सूर्य और वही महा यम है । | 

यो देवेष्वधि देव ऐक आसीत्‌ कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥ | 

०।१२१।७ | 

जो परमेश्वर सूय, चन्द्र, अग्नि आदि सब देवों, प्रकाशमान 

पदार्थो और' विद्वानों का एक ही: अधिष्ठाता देव है उसीको 

' इम श्रद्धा भक्ति के साथ स्मरण करते हैं 
i MIE AC | यज्ञ ४० 

(खंम) आकारा के समान व्यापक महान (ब्रह्म) ब्रह्म परमे 
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श्वर का मुख्य नाम॑ (थो ३ेम्‌) ओम्‌ । 
ओम्‌ FIAT | यजु ४० 

हे (कृतो) कमंशील मनुष्य । तू ओम्‌ नाम से परमेश्वर 
का स्मरण किया कर | 

इत्यादि सहखों वेर मंत्रों में चारो बेढों में ag ब अन्य 
नामों से परमेश्‍वर का वर्णन है और उसी की उपासना का . 
विधान है । वेद मंत्रों में बताया गया है कि वह अनेक नासो 
वाला परमेश्वर सारे विश्व का रचियता-एबं धारण करने वाला 
है । अतः वेदों से परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध है । विपत्ती अब 
अपना नाक कान हमारे पास आकर या गोरखपुर की आर्य 
समाज में जाकर कटवा लेवे अथवा अपनी भ्रतिज्ञा के अनुसार 
अपनी शुद्धि करा कर आर्य ससाज की शरण में आजावे। 
वरना लोग उसे झूठा व फ्रेवी कहने लगेगे। 


ee — 


न 
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चौथे अध्याय के सम्पूर्ण १३ पृष्ठो में विपक्षी ने कोई नया 
gT पेश नहीं किया है। तीसरे अध्याय का ही सारा मैटर 
दुबारा लिख मारा है हमारी दृष्टि में विपक्षी को लेख या पुस्तक | 
लिखना भो नही' आता है । वह एंक ही बात को, एक ही वाक्य! 
` कोःबीसियो' बार लिखता है, निरथंक रूप से भाषा बढ़ाता है, | 
Bray में Sas न तो पांडित्य दीखता है और न उसमें लिखने 
की सभ्यता ही दीखती है | वह आर्य समाज के TIS खा खाकर 
जल YA गया है और अब सभ्यता को ताक पर रख कर Tis 
निपूती बकने पर उतर आया है। उसके आत्तेपों में कोई मौलि- 
1 नही' है । वह न किसी मत को मानता है न इश्वर को, न! 
वेद को मानता है न कित्ती शास्त्र को | वह खुद ईश्वर बनने की 
` चुन में पागल दो रहा है और उसी उन्माद की अवस्था में आये 
समाज के विरुद्ध प्रलाप करने बेठा है | उसे शास्त्र विषय में| 
छोटी से छोटी बात भो समझने की बद्धि नही' हे । हम विपक्षी 
को अज्ञानी इसलिए कहते हैं कि बह एक ही बात को बार २ 
पूछता चला जाता है। गत तीसरे अध्याय में बिपक्षी ने ईश्वर 
आत्मा च परुमारुओं को उत्पन्न करने बाले का प्रश्‍न रखा थां. 
अब पुनः बह उसी बात को यहां भी उठा रहा है-- 4 
“यदि इश्वर बिना कारण के है, बिना बाप के है, बिना बनाने 
वाले के है, यदि असंख्य और अनन्त प्रकृति परमाणु a 
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बाप के हैं और बिना बनाये हे, और बिना कारण. के हैं, और 


इसी तरह से यदि असंख्य और अनन्त जीब.बिना कारण के हैं 
बिना बनाए हैं, और बि, 1. बाप के हैं, तो।तुम्हारा दह कथन कि 
बिना बनाए कुछ नही' बनता, बिना कारण के कुछ नहीं है 
बिना पिता के बिना जनक के कोई नही. है, सवथा, व्यर्थ, 
FANG, असत्य और पागलों का प्रलाप दै ।” “यदि यह (जीव, 
इश्वर ब परमाणु) बिना पिता के, बिना कारण के हैं तो 
तुम्हीं बतलाओ कि यह सूर्य चांद पृथ्वी और तमाम तारे बिना 
बनाये बिना बाप के और बिना कारण के क्यों नहीं हैं ।” यदि 
तुम्हारी कल्पना से ईश्वर जीव व परमाणु अनादि हो सकते हैं 
तो यह सूर्य चन्द्रव तारे अनादि Fat नहा 
इसका उत्तर तीसरे अध्याय में हम दे चुके हैं । जो वस्तु 
बनी हुई होती है उसे कार्य कहते हैं. कार्य, का लक्षण हाता 
है । जिसमें संयोग और वियोग पाया जाय। सूर्य 
पृथ्वी आदि सभी परमाणुओं के संयोग से बने हुए होने 
से कार्य सिद्ध हे । तब कार्य बिना कर्ता के नही' होता है, 
सिद्धान्त के आधार पर ये सभी अनादि अनन्त नही हो सकते 


. हैं। इनका कर्ता ईश्वर सिद्ध है । परमाणु-आत्मा तथा परमा 
त्मा में संयोग वियोग सिद्ध न होने से वे अनादि अनन्त सिद्ध हैं 


अतः उनका बाप या कत्ता नहीं हो सकता है। कार्य का कारण 
होता है, आदि कारण का कारण नही होता है । यदि विपक्षी 
थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो तक शास्त्र की इस 
छोटी सी बात'को संमझता होता । खेद है कि विपक्षी स्वयं 
पागलों के से प्रश्‍न करता है। आशा है विपक्षी अब समझ गया 
होगा जब तक वह किसी भी तर्क या प्रमाण से आत्मा-परुमारु 
व परमात्मा के पैदा हुआ सिद्ध नही' कर देता हैँ, तब तक उसे 
उनके जनक का प्रश्‍न उठाने का अधिकार नहीं है. । जो जनित 
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है उसका जनक होता हे, जिसका जन्म ही सिद्ध नही' है उसके : 
जनक का प्रश्‍न करना मूर्खता मानी जाती है | 

आगे चलकर विपक्षी एक नया तक उपस्थित करता हे 
वह लिखता है कि--“जब इश्वर निराकार है तो वह किसी का 
उत्पादन व निमित्त कारण भी नहों हासकता हे | ` इतने बड़े 
साकार संसार का निमित्त कारण भी साकार और शरारधारा 
ही होंगे, अशरीरी नहीं | निमित्त कारण at हिल कर किसी को ` 
बनांना होता है, ।बना हिले नहीं | निमित्त कारण या कर्ता में 
क्रिया अवश्य होनी चाहिये। कोई क्रिया या चेष्टा उसमें होगी 
जो एकदेशी होगा। सबदेशी और सव व्यापक में क्रिया नहीं 
हो सकती Gs र्ष अखण्ड रूप से जो सर्व व्यापक है वह 
हिलेगा कैसे ? जो हिलेगा नहीं उसमें किसी तरह की गांत चेष्टा 
यां क्रिया नहीं होगी और जिसमें क्रिया नहीं हो सकती वह 
किसी का कर्ता . बनाने वाला या निमित्त कारण नही' हो 
Gear |?! j 


यह विपक्षी काः कमजोर प्रश्‍न है । यह तो हम भी मानते हैं 

कि निराकार ईश्वर जगत का उपादान कारण नही है, सत्यार्थ 
प्रकाश में मी इश्वर को जगत का उपादान कारण नही' माना 
। तब यह प्रश्‍न उठाना निरर्थक TUT । दूसरा प्रश्‍न.भी इसका 
ठीक नहीं है । विपक्षी की भौतिक देह में उसका निराकार 
जीवात्मा ठसाठस भरा हुआ है और शरीर मे प्रत्येक अवयव में 
पूर्णतया व्याप्त होने से स्वयं गति न करता हुआ प्रत्येक अवयव | 
का गतिमान रखता है, प्रत्येक अङ्ग से यथावत कायं लेता है।. 
ठीक इसी प्रकार सारे विश्व में एक रस व्याप्त परमात्मा प्रत्येक | 
पंचभीतिक पदार्थ को, प्रत्येक परुमाणु को गति देता है, उसके | 
अन्दर एवं उसके द्वारा क्रिया कराता है, अनन्त विश्व की. 


Fi ~ 


शकला 
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। रचना करता हे, उसका पालन करता है एवं समय आने पर 
| उसका विनाश करता हे। जो सूक्ष्म निराकार शक्ति स्थूल 
| पदार्थ के अन्तर H व्याप्त नही होगी वह उसके अन्दर क्रिया 
| नही कर सकेगी | संसार के सारे कार्य निराकार शक्ति के द्वारा 
। ही होते हैं। निराकार शक्ति चाहे वह परमात्मा हो, जीवात्मा 
| हौ अथवा विद्युत आदि के रूप में उत्पन्न भौतिक शक्ति हो, 
'बही भौतिक स्थूल पदार्थ में व्याप्त होकर उनसे कार्य कराती 
दै TSH बड़े कल कारखाने निराकार अदृश्य शक्ति के 
'आधार पर चल रहे हैं, विपक्षी का निराकार जीवात्मां उसके 
i भौतिक स्थूल शरीर में व्याप्त होकर उसे संसार के व्यापार में 
। ( जीवित रखकर ) कार्य करा रहा है। यह एकदेशीय निरा- 
कार शाक्तियों के कार्य. विपक्षी भी स्वयं देख रहा हो । इसी 
प्रकार अनन्त विश्व में परमप्रभु परमात्मा अपने निराकार 
[स्वरूप में व्यापक होने से विश्व के कण २ में गति प्रदान कर 
। ल हं, प्रत्येक स्थूल पदार्थ की रचना कर रहा हे प्रकृति 
से विश्व के पदार्थो' का रचना कर रहा हौँ । ठसाठस व्यापक 
शक्ति ही उस पदार्थ के प्रत्येक अवयव से कार्य ले सकती हो 
fest वह व्याप्त हो | व्यापक शक्ति य़ा जीवात्मा के लिए 
a गति करने के लिए स्थान की आवश्यकता नही” होती हे । 
जिस वस्तु में जितने स्थान में व्याप्त होती हौ उसमें उतने 


| स्यान के अन्दर व्यापक रूप से अपनी शक्ति से कार्य करती हो 


और पदार्थ के अवयवों स कार्य लेती हे । इसी प्रकार परमा- 

जो विश्व में ठसाठस एक रस व्याप्त हे इसके लिए गति 
ने की आवश्यकता नही होती हे बल्कि वह अपनी शक्ति से 
विश्व को गति प्रदान करता है जिसमें कि वह सर्व 
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| 
| 
। 
| 
पूवंक होने वाली क्रियायें, क्रिया करने वाले परमेश्‍वर कसवं- | 
व्यापक होने का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित. करती है । प्रत्येक व्यक्ति | 
जिसके भौतिक नेत्र हैं तथा जिसके शान चछु खुले हुए हैं परमे: | 
श्वर के सर्व व्यापक अस्तित्व को देख व समझ सकता है पर | 
जिसके बाहर ब भीतर के दोनों ही नेत्र फूट गये हैं जो निपट | 
अन्धा ही हो, वह कार्य जगत को देखकर कर्ता परमेश्वर को | 
कैसे समझ सकता है। यदि कोई ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति इश्वर | 
के अस्तित्व से इन्कार करके अपने को ही इश्वर मानने लगे वो | 
बह वस्तुतः दया का पात्र होगा । हमारा विपत्ती भी उसी प्रकार | 
दया का पात्र है.। j | | 

आगे विपक्ती. लिखता है सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है | 

' अश्न--कभी सृष्टि का आरम्भ है वा नहीं ! 


स्वामी जी उत्तर देते हैं-नही' जैसे दिन के पूर्व रात और 
रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन 
बराबर चला आता = | 

इस पर विपक्षी बकवांस करता है-“जब स्वामी जी का | 
आये समाज के मत से इस alte को आरम्भ ही नही 7 at 
यह आय संवत्सर की संख्या या संष्टि की उत्पत्ति कहां से 
सान ली ।” : i 

यहाँ पर विपक्षी ने जान वूझकर शरारत की है। वह 
सत्यार्थ प्रकाशां में पढ़ चुका है कि ऋषि दयानन्द जी महाराज ने. 
यह लिखा है कि प्रलय के बांद सृष्टी बनती है; afte का अन्त 
होने पर प्रलय होती है, फिर प्रलय के बाद afte बनती है । इसी 
प्रकार सृष्टि बनने व प्रलयं होने का प्रवाह अनादि काल से ऐसे 
ही चला आता है जैसे रात के बाद दिन व दिन के बाद फिर 
रात होने का क्रमे हम रोजाना देखते हैं 1 अथवा 
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प्रलय होने के क्रभ का प्रारम्भ नहीं हो । इसे ही अनादि क्रम 

कहते हैं ऋषिने यह नहीं लिखा कि इस वर्तमान alte का प्रारंभ 


नही हो । सृष्टि शब्द का अर्थ ही बनी हुई का हे जो बनी हुई 
`A 
६, उसका बनाना जब भी हुआ था तमी से उसके प्रारम्भ की 


आयु का गणित ज्योतिष एवं विज्ञान के आधार पर किया .जाता:.. 
है। हमारी वर्तमान सृष्टि की आयु कुल ४ अरब ३२ करोड़ 

वर्ष है । उसमें से अब तक १६७२६४६०६१ साल बीत चुके हैं व. 
बाकी अभी ओगने को शेष हैं.। विपक्षी को तो कुछ आता जाता... 
नहीं हं, उसे तो खुदा बनने का जनून सवार... हे. वरना वह y 


भारतीय विज्ञान का यदि अध्ययन करता तो सभी कुछ समर 
सकता था । 
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अध्याय ५ 

अपनी पुस्तक के पांचवे अध्याय में विपक्षी ने एक आक्षेप 
सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास के उस स्थल पर किया हे 
जिसमें ऋषि ने आदि सृष्टि की रचना का प्रकार वर्णन किया 
है । यह एक गम्भीर विषय है और उसे न समझ कर विपत्ती ने 
अपनी कम अक्ली का दिग्दशन कराया है | हम उस स्थल 
को सत्याथ प्रकाश से उद्धत करके उसका स्पष्टी करण करते हैं ' 
ताकि विपक्षी को अज्ञानता का निवारण हो सके। 
ऋषि ने लिखा है. “जब सृष्टि का समय आता है तब पर- 
मात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थो' को इकटठा करता है उसकी . 
प्रथम अवस्था में जो परमसूच्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल 
होता दै उसका नाम महतत्व और जो उससे कुछ स्थूल होता है 
उसका नाम अहंकार और अहंकार से भिन्न २ पांच Gea भूत | 
शोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घाण, पांच ज्ञान, इन्द्रियां वाक्‌, हस्त, _ 
पाद्‌, उपस्थ, और गुदा ये पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं, और ग्यारहवां 
मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है और उन पंचतन्मात्राओ' से 
अनेक स्थूलावस्थाओों को प्राप्त होते हुए क्रम से | 
पांच स्थूल भूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते है | 
उनसे नाना प्रकार की आऔषधियां बृत्त आदि अन्न, | 
अन्न से वीय और बीय से शरीर होता है। परन्तु आदि सृष्टि | 
मैथनी नहीं होती । क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा | 
| बनाकर उनमें जीवों फा संयोग कर देता है तद्न्तर मैथनी | 
. सृष्टि चलती हे ।” $ A 
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ऋंष के उक्त लेख में मांतव की अमेथुनी सृष्टि की रक्ता 
का प्रकार वर्णन किया गया है परमात्मा मानवं के शरीर के 
निर्माण के लिए भूमि के गर्भ में 'परमसूक्ष्म पदार्थो' को sacar 
करता हे | a हुए (मानव शरीर के उपादान कारण 
रूप तत्व पदार्था को) प्रथम अवस्था में जो परम. सक्म प्रकृति 
रूप कारण से कुछ स्थूल होता है महतत्व कहते हैं | महतत्व से 
भा जब उन पदार्थो' की स्थूल अवस्था आती है तो उस की 
संज्ञा अहंकार होती है या उसे अहंकार कहते हैं । महतत्व और 
अहंकार परम सूक्ष्म प्रकृति की क्रमशः स्थूलावस्था को प्राप्त 
अवस्थाओं के नाम हैं । उसके बाद प्रकृति की उस अहंकारा- 
वस्था से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत और शरीर के अवयव (शरीर 
की पांच ज्ञानेन्द्रियां ओर पांच कर्मन्द्रियां अर्थात्‌ शत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिड्डा, घ्राण तथा वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा और 
मन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से प्रारम्भ सृष्टि में मानव 
शरीरों की रचना का क्रमिक प्रकार ऋषि ने बताया है। दूसरी 
ओर उन पंचतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त 
होते हुए क्रम से पांच स्थूलभूत जिनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं 
उत्पन्न होते हैं । उनसे नाना प्रकार की सृष्टि में औषधियां, वक्ष 
आदि, उनसे अन्न पैदा होता है। फिर जब लोग बड़े होकर 
उन औषधियों एवं अन्न को खाते हैं तो उनसे उनके शरीरों में 
वीर्य की उत्पत्ति होती है और उस वीर्य से मानव शरीरों का 
सेथुनी सृष्टि में रचना क्रम चालू होता है। ऋषि कहते हैं 
परन्तु आदि सृष्टि मेथूनी नहीं होती है क्योंकि आरम्भ में 
परमेश्वर प्रथम मानव शरीरों खरी पुरुषों के शरीरो को ) बना 
कर उनमें जीवों का संग्रोग कर देता है तदनन्तर मैथनी सष्टि _ 
चलती है। SA कक 
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ऋषि के लेख की इस महत्वपूर्ण बात को न सममकर विपक्षी 
ने महत्व को बुद्धि और अहंकार को जीवात्मा के अपने कर| 
प्रगटे करने का एक प्रकार लिख मारा दै । और उस पर व्यर्थ 


Sl बकवास करके अपनी पुस्तक के ४ सफे काले किये हैं । | 
'नास्तिक.लोग ऋषियो' की बातों .को समझने की बुद्धि नहीं 


रखते हैं । यदि: इतनी ही अल्क उनमें होवे तो थे नास्तिक क्यों, 


रहं संक ` 
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अध्याय ६ 

अपनी पुस्तक के छठे अध्याय में विपत्ती आर्य समाज-ऋषि 
दयानन्द्‌ तथा उनके किसी ग्रन्थ पर कोई आक्षेप नहीं करता है 
बल्कि ईश्वर के सृष्टि बनाने, प्रलय करन एवम्‌ जीवों की दुख 
सुख की अवस्थाओं को लेकर इश्वर पर आक्षेप, करता है, 
इश्वर को निर्देयी बताता है, ईश्वर के जगत्‌ कतृत्व पर क्षेप 
करता है। 

हमने गत अध्यायों में यह बतांया था कि प्रलय स्वाभाविक 
है। हम देखते हैं कि एक मकान बंनाकर खड़ा किया जाता है, 
ag बहुत AM तक SST रहता है | कालान्तर में उसमें जीर्णता 
आती है उसकी छत व दोवारे खराब होने लगती हैं। 
उनमें से मिट्टी गल कर गिरने लगती है और एक समय आता है 
जब वह नष्ट होकर धराशायी हो जाता है और अधिक समय 
बीतने पर वहां केवल मिट्टी का ढेर बन जांता है। संसार की 
प्रत्येक बनी हुई वस्तु में हम उत्पत्ति के बाद क्षय की अवस्था 


` देखते हैं bearer विंपंत्ती मी बालक था, युवा हुआ और वृद्धा- ` 


वस्था की ओर, क्षय की ओर बढ रहां है (ale वह जल्द नहीं 


- मर: गया तो उसका शरीर जीर्ण तो हो जावेगा। उसकी 


| eae की शक्ति नष्ट होती जावेगी, अन्त में कपिलावस्था को 
प्राप्त होगा और फिर शरीर का नारा अवंश्यंभावी होगा, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ 


इसीलिए यह नियम बताया जाता है कि जिसका आदि होता है 
उसका अन्त अवश्य होता है । जिसका. एक किनारा होता है 
उसका दूसरा किनारा अवश्य हागा | उसी प्रकार जिन पर- 
MUS के संयोग से इस प्रथ्वी की रचना हुई है उसमें जितने 
समय तक इस रूप में संयुक्त रहने की साम्यं होगी उतने समय 
पृथ्वी स्थित रहेगी | उसके पश्चात्‌ धीरे २ उसकी शक्ति का हास 
होने लगेगा | जिस स्थान की प्रथ्वी में उर्बर शवित का नाश हो 
जाता है वहां कुछ भी पैदा नहीं होता हे । उसी प्रकार जब 
पृथ्वी के परमाणुओं की संयुक्त रहने को शक्ति का क्षय होने 
लगेगा तो पृथ्वी की उबर (उपज की शक्ति) नष्ट होने लगेगी, 
ओर ऐसी दशा पैदा हो जागेगी जब इस पर प्राणी जगत का 
“जीवन सम्भव हो जावेगा । कालान्तर में बानस्पति जगत का 
भी विनाश हो जावेगा और तब प्रथ्वी निर्वीयं होकर नष्ट हो 
जावेगी | उस समय परमेश्वर प्रथ्वी के परमाणुओं को छिन्न 
भिन्न कर देगा और वह प्रथ्वी की पूर्ण प्रलयावस्था होगी। 
प्रलयावस्था ४ अरब ३२ करोड़ वर्ष तक स्थिति रहेगी । wat 
के नष्ट न होने से पूर्जा प्राणी जगत का विनाश हो जाता है | अतः 
` जीवों के कमं फल का भोग शेष रह जाता है । .यदि विपत्ती 
किसी कुए में गिर कर आत्म हत्या करले तो उसके अब तक 


आयं समाजियों को गाली देने, स्वयं खुदा.. बनने, दुनियां को | j 


- - घोखा देकर Fer ए'ठने, आदि दुष्क्मो' की सजा भुगतने- का 


कार्य शेष रह जावेगा और उसके लिए ईश्वर उसे पुनः किसी न ‘ 
किसी योनि में जन्म देगा इसी प्रकार प्रलय स्थिति के कारण जितने | 
| जीवों को शुभाशुभकर्मो के फल भोगने को शेष रह जाते हैं तो - 
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उनके फल भोग कराने के लिए ईश्वर पुनः सृष्टि की रचना 
करता है और जीवों की -अमेग्रुनी' सृष्टि द्वारा रचना करके. 
फिर मैथुनी क्रम चलता G1 दिन भर काम करने के. बाद जब 
मनुष्य थक जाता है तो रात्रि को. आराम करने पर उसकी 
थकावट दूर हो जाती: हे ओर प्रातः बह. पुनः ताजा दम होकर 
अपने कार्य में. प्रवृत होता . हे । । प्रथ्वी के परुमारु जब बहुत ' 
दिनों तक संयुक्त रहने से हीन वीयं हो जाते हैं और “प्रलय” 
अवस्था में बं पुनः प्रकृति रूप में उतने ही समय तक ' अवस्थित' 
रहते हैं जितने समय तक वे कार्य रूप में (प्रथ्वी के रूप में ) ' 
संयुक्त रहे थे तो उनमें पुनः Tle रचना के रूप में आने क्री 
सामथ्यं आ जाता हैं और फिर उनसे 'यथापूर्वे कल्पयत्‌ पूर्व, 
कल्प-के समान एथ्बी की रचना होती है । सृष्टि स्चना' व'भलय 
का यह स्वाभाविक क्रम सदा से है और सदा चलता. 
रहता है । 
ईश्वर की व्यवस्था में प्रत्येक प्राणी को दुःख व सुख उसके ` 

कर्मो' की अपेक्षा से मिलता है.। विपक्षी: के कर्म पूर्व जन्म के. 
इतने खराब थे कि उनके कुसंस्कारों के कारण वह HAT को 
भी सममने में असमर्थ है; आज भी ४२० का घन्धा करता हू 
लोगों को अपने को.खुदा बताकर धोखा. देता है, अज्ञान का. 
प्रसार करता है, दूसरों को.गालियाँ बकता हैः. लेख लिखने 'का' 
भी ढङ्ग नहीं आता-है फिर भी किताबे' लिखने की भ्रष्ठता- 
करता है, एक ही बात को बीसियों बार लिखता व कहता है” 
महापुरुषों की ऊटपटांग ढङ्ग से आलोचना करता है, यध 
उसमें भारी:कमी हौँ किन्तु ठुनियां.को धोखा देने को 'योगीरवर, 
मुनीश्वर बनता है । विपक्षी में जैसे वर्तमान दुरो के समावश 
में:उसके पूव जन्म: के संस्कार“ कारण हैं at उसे : दुःखी सुखी -. 


IN 
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बनाते रहते हैं ऐसे ही प्रत्येक जीव के कृत कर्मो' के संस्कार उसे 
Sal व सुखी बनाते हैं । आधिरेबिक, आधिभौतिक एवं अध्या- 


त्मिक सुख दुःख प्राणियों को इनके कर्मो' के अनुसार ईश्वरीय. 


व्यवस्था में मिला करते हैं । किसी को सर्प काटता है, किसी पर 
बिजली गिरती है, कोई नदो में ड्बता है, किसी का हाटं फेल 
होता है, कोई रोगों में पड़ा घुल २ कर मरता है, किसी की सुखद 
wa होती है किसी की दुःखद मृत्यु होती है, कोई लड़ाई के 
मदान में गोली खाकर प्राण छोड़ता है यह सब कर्मानुसार 
व्यवस्थाये' हैं । ऐसे ही कोई काना, कोई अन्धा, कोई निधन, 
कोई सम्पन्न, कोई जन्म, रोगी, कोई आजन्म सुखी, कोई 
राजा, कोइ कङ्गाल,कोई सज्जन,कोई दुर्जन होता है व ऐसे घरों 
सं जन्म लेता हे । यह सब पूर्व जन्मों के कर्मा' के अनुसार होता 
है । पशु पक्षी कीड़े-मकोड़े आदि योनियों में, जीवों का जन्म 
लेना भी यार हैं । इनके लिए कर्म करने वाले 
जीव हो उत्तरदायी है, न्यायाधीश परमेश्वर नहीं है । पुर्नजन्म 
के बालकों से जिनको पूर्व जन्म की बाते' याद AA हैं. मिलने 
से एवं उनके पूर्व जन्म के कमो का हाल aad करने से 
पुनर्जन्म के कारण स्पष्ट पता चल जाते हैं। विपक्षी भी यदि 
इस कर्म विज्ञान को जानना चाहे तो वह पहिले आस्तिक बुद्धि 


> n - 
अपने अन्दर भ दा करे और तत्सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन . 


करे । विपक्षी तो ईशवर बनने का दावेदार है । आश्चर्य है कि 


वह कर्म विज्ञान की उस मोटी सी बात को भी नहीं समझ | 


सकता gl 


: विपक्षी मानता हैं कि हर जगह एक क्रम है । हम पई tia 

l i हम पूछते हैं कि. 
. आखिर वह क्रम या नियम किस नियन्ता के द्वारा बनाया गया ne ; 
किसके नियन्त्रण में वतमान है t नियम बिना नियाभक के नहीं: चलते . ह. 
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ह । कानून यदि कहीं पर लागू है तो .उसे किसी ने कभी न कभी 
बनाया होगा. भौर उसे संचालन करने वाली कोई ज्ञानवान्‌ सत्ता 
waa होगी । फिर चाहे वह सत्ता'प्रगट में हो या भ्रदृश्य हो । पर 
ज्ञानी व्यक्ति नियम व व्यवस्था को देखकर उसके नियामक' व्यवस्था- 
पक की सत्ता को अंनुभव कर लेते हैं । पानी जम कर पहाइ पर वफ 
बनता है फिर गल कर वह पानी बनता है, तो विपक्षी के घर के कुएं 
में गर्मी में पानी जम कर.बफ क्यो नहीं वन जाता है।.पोनी को एक 
विशेष डिग्री की ठण्डक मिलने पर वह मशीनों में जम कर वर्फ बन 
जाता है, तो विपक्षी पानी को झाग पर गर्म करके. बर्फ क्यों नहीं बना 
लेता है ? यह सब किसी नियम के आधार पर होता है और इस 
नियम का नियन्ता ईश्वर है । गेहू' व चना बोने से पौधा पैदा हो कर 
झन्त पैदा होता है । यदि विपक्षी इस नियम को तोड़ना चाहे और 
gaai को भाड़ में भून कर बोकर पौधा पैदा करना चाहे तो 
नहीं कर सकेगा | क्योंकि ईश्वरीय नियम के विपरीत है । विपक्षी मुग 
व मुर्गी का रज वीर्य लेकर थाली में रख कर अण्डा नहीं बना सकेगा 
झण्डा मुर्गी के गर्भाशय में ही ईश्वरीय नियम के भ्राधार पर बनेगा । 
संसार के प्रत्येक कार्य में नियम कार्य कर रहे हैं पृथ्वी का घूमना ` 
चांद की पृथ्वी की परिक्रमा करना, पृथ्वी का सूर्ये की परिक्रमा निराघार 
झाकाश में करना, सूर्य का ATT ही कक्षा में घुमा, अनन्त तारागणों 
का विधिवत संचालन, TH केतुओं का झाकाश में भ्रमण, एक के बाद 
ऊपर एक ममान दूरी पर झस रूप AAT गंगाये अस ख्य भ्रमण शनि 
तारा agi के समूहों से युक्त असीम विशव में विद्यमान होकर अपने 
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नेत्र वालों को करा रही है । क्या यह श्रसीम विश्व बिना किसी | 
भ्रसीम शक्ति वाले परमेश्वर के स्वयं स्थिति होकर नियमबद्ध रूप से | 
वतमान हो सकता है। कदापि नहीं । विश्‍व का नियम में रहना हौ 
नियन्ता प्रभु का सवसे बड़ा प्रमाण है। भौतिक जगत में पदार्थो में | 
होने वाली क्रियायें जो नियमबद्ध रूप में हो रही हैं परमेश्वर की शक्ति 
का सबूत है। विपक्षी उनका खण्डन नहीं कर. सकता है.। इस चरे 


अध्याय में विपक्षी ने कोई भी सार की बात नहीं लिखी है जिसका 
उत्तर दिया जावे । | 


| 
| 
| 
| 
J 
| 
| 
| | 
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अध्याय ७ 
अपनी :पस्तक के अध्याय सात में विपक्षी बड़े बल के,साथ लिखता 
है कि सत्यार्थ प्रकाक्ष में प्र थम समुल्लास में ऋषि दयानन्द महाराज ने 
Seat के १०० नामों की व्याख्या की है। उन में से एक भी' नाम 
frave, में ईश्वर का नहीं दिया है अतः वह नाम ईश्वर के गलत हैं 1 
हमारा कहना है कि विपक्षी यह नहीं जानता है कि निघण्टु और निरुक्त 
की स्थिति क्या है ? महषिचास्क के समय में वेद के जो शब्द तथा मंत्र 


विवादास्पद समझे जाते थे और निरुक्त प्रौर निघण्टु में उनको व्याख्या 


व विवेचन किया गया है, सारे वेद के मन्त्रों वे शब्दों की व्याख्या नहीं 
दी गई है । महषि दमानन्द जी महाराज ने वेद में Sax i के लिये 
प्रयुक्त एवं वैदिक साहित्य में व्यवहृत एक सौ नामों की दृष्टांत के रूप 
: में परिभाषा करके यह सिद्ध किया है कि ईदवर के लिए प्रयुक्त इन | 
नामों की वास्तविकता को न समभकर भज्ञानियों ने इन जड़ वस्तु ; 
व अपने कल्पित देवताशों की उपासना का वर्णन वेदो में मान लिया हैं 
जो कि गलत है विपक्षी में यदि योग्यता या दम थी तो वह इन नामों 
को गलत सिद्ध करने में अपनी अक्ल लगाता | केवल यह लिख देने से 
ब्रह्म या ईश्वर शब्द निघन्दु में ईश्वर के लिये नहीं दिया है अतः वह | 
ईइवर का नांम नहीं है, कोई. तको नहीं है । ब्रह्म का अर्थ वेद, अन्त 
इश्वर या जल भी होता. है तो उससे इन्कार कौन करता है किसी के 
लड़के का नाम ब्रह्म देव हो तो क्या उससे यह सिद्ध हो सकता है कि 
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= ईस्वर z अथवा ब्रह्म नाम ईदवर का नहीं हो सकता है क्योंकि | 
ह देव, शब्द एक पुरुष के नाम के लिए प्रत्युक्त है । ब्रह्म नाम ईश्वर | 
-का है यह हम पहिले श्रध्यायों में सिद्ध कर चके हैं भ्रोर वेदों में ईश्वर | 
का विशद वणुन किया है यह भी हम दिखा चुके हैं । | 
ae आगे विपत्ती अपना पाखण्ड फैलाने को पुनः "अय | 
Pr स पढ्‌ तथा merd की दूसरी श्रतिकों | 
. _ गस्थत करता है जिसे वह पहिले भी कई बार लिख चुका | 
जा । एकही बात को ६ बार लिखने में विपत्ती को लज्जा भी क्यों | 
me z है। S चह वेदों में पुनरुक्ति दूता फिरता हैतो | 
hs लेख तो पुनरुक्ति से बचने का ध्यान रखना | 
राहिये था | इसे कहते हैं “दीगरे नसीहंत ,खुदरा water | 
oT अध्याय में यह सिद्ध कर चुके हैं कि 'अयमात्मा | 
त कब शब्द परमेश्वर का वाची है, क्योंकि वहां परमे- | 
रक MAT नाम और उसका वर्णन है । उक्त साण्डक्यो- | 
पनिषद्‌ की आगे की श्र्‌ तियों में ईश्वर की विभूति का वर्णन | 
rr बताया है। उप्तके चार पादों का वर्णन किया | 
3 जगारितस्थानो afters: सप्ताङ्ग एकोनविशति मुखः स्थूलभु | 
ARATE: प्रथम पादः 1३। ( जागरित स्थानः ) जाग्रत | 
अवस्था की भांति यह संपूण जगत जिप्रका स्थान और शरीर | 
है | aR: ) जिसका अनन्तज्ञान इस वाह्य जगत में फैला 
हुआ. ( सप्ताङ्ग:) सप्त लोक ही जिसके सात अङ्ग हैं 
(एकनोबिंशति मुख: ) पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कमेन्द्रियां, पांच 
प्राण और चार अन्तःकरण ये उन्नीस तत्व ही जिसके. मुख रूप 
. ( स्थूलमुक्‌' ) जो इस स्थूल जगत के भोक्ता, उसको अनु- 
भव करने वाले तथा जानने वाले प्राणी हैं उनका पालन करना 
यह उत्त परमात्मा का वश्वानर नाम का प्रथम पार al 
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य परमात्मा के चार पादों को समझाने के लिए 
wo a पी तथा कारण शरीरों का 
g व्याख्या की गई है । जिस 
प्रकार जा मेर ; 
3 ‘ म अवस्था मे स्थूल शरीर में व्याप्त जीवात्मा, सर 
स्‌ सात अङ्गं से मुक्त होकर स्थूल विषयों के उपमोग 
my एवं मन, बृद्धि, चित्त, 
ग गार रूप अन्तःकरण चतुष्ट्य इस प्रकार इन उन्नीस मुखोसे 
का उपभोग करता है और उसका विज्ञान ब्रहा 

जगत में फेला satis 
is 1 रहता हे उसी प्रकार सप्तलोक रूप सात अङ्गो 
; समष्टि इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण इस प्रकार उन्नीस 
BBs a : जगत रूप शरीर का आत्मा, प्रेरक 
वामी होने से इस स्थल जगत 
कोल्ल ह जगत का शाता और 
ळल का Ta: सप्तांग एकोनविंशति मुख: प्रविविक्त 
। जातीयः पाद: ॥४॥ ( स्वप्नस्थानः) स्वप्न की भांति 
See जगत ही जिसका स्थान है ( अन्तः प्रज्ञः , जिसका ज्ञान 
स से tae है ( सप्तांगः.) पूर्वोक्त सात अङ्गों बाला 

: एकोनविंशति मुखः ) उन्नीस मुखो' वाक्षा ( प्रविविक्त सुक्‌ ) 

ARM जगत का भोक्ता ( तैजप्त ) हिरण्य गर्भ ( द्वितीय पादः ) 


-¢ 
- अस पूण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पादहै 1. . 


2 जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में सदम शरोर स्त्रामी जीवात्मा 

पूव कथित सात अ'गों गौर उन if j 
a वाला और उन्तीस gal बाला हो कर 
बम विषयों का उपभोग करता है और उसी में उसका ज्ञात 
ला रहता हे Set प्रकार सूक्ष्म रूप में परिणित हुए सप्त लोक 
रूप सात अ'ग एवं पूर्वोक्त 'उन्तीस तत्व रूप मुखों से युक्‍त 

GRA जगत रूप शरीर भें 

रूप शरीर भें स्थिति उपका आत्या अर्थात 
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| 
| 
| 
| 
'परमेश्वर हिरण्य गर्म हे । वह मस्त जड़ - चेतनात्मक सूक्ष्म | 
'जगत के समस्त क्यों का नियन्तौ ज्ञाता और सबको धारण | 
करता है अतः सबका जानने वाला और भोक्ता कहा जाता | 
है। वह तैजस अर्थात्‌ सूम प्रकाशमय हिरण्यगम उप्त पूर्ण | 
परमात्मा का दूसरा पाद है। 
. यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति | 
TOTAL । सुषुप्त स्थानं एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्द मयो | 
' ह्यानन्द भुक्चेतौःमुखः प्राज्ञस्त तीयः पाद: ॥५॥ | 
(यत्र) जिस अवस्था में ( सुप्तः ) सोया हुआ ( मनुष्य ) 
( कञ्चन ) किसी भी ( कामं न कामयते ) भोग की कामना | 
नहीं करता है ( कञ्चन ) कोई भी ( स्वप्नं न पश्यति ) स्वप्न | 
जहीं देखता है ( सत्‌ सुषुप्तम्‌ ) बह सुषुप्ति अवस्था है । (सुषुप्त | 
स्थानः ) ऐसी सुषप्ति अर्थात्‌ जगत्‌ की प्रलय अवस्था अथवा 
कारण अवस्था ही जिसका शरीर है ( एकीभूतः ) जो एक रूप | 
' हो रहा है. ( प्रज्ञानघनः एव आनन्द मयः ) जो एक मात्र घनी | 
“ सूत fig पन स्वरुप और जो एक मात्र आनन्द स्वरूप (चेतो 
मुखः ) प्रकाश ही जिसका मुख है ( आनन्द झुक ) जो एक सात्र | 
“आनन्द का ही भोक्ता है वह ( प्राज्ञः त तीयः पादः ) प्राशं 
'नाम का ब्रह्म तीसरा पाद है। ' 
` एष सर्वेशवर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो | 
" हिभूतानाम्‌ ।। ६॥ 
(एषः सर्वेश्वरः ) यह परमेश्वर (ब्रह्म) सबका स्वामी है (एषः 
` सर्वज्ञः) यह ब्रह्म सवज्ञ है (एषः भरन्तर्यामी) यह ब्रह्म सबका अन्तर्यामी | 
: है। (एषः सर्वस्व योनिः) यह ब्रह्म सम्पूर्ण विश्व का कारण है (हि) 
क्योंकि (भूतानाम्‌ प्रभवाप्ययौ) सम्पूर्ण प्रारि एवं अप्राण जगत की 
उत्पत्ति-स्थिति, श्रौर प्रलय का स्थान यही है । 
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श्रतः पूर्व वणित.वंश्‍वान, तैजस site प्राज्ञ ये परमेश्‍वर | ु 
पाद उसके ही नाम हैं। इसी प्रकार ब्रह्म के चोथे रक i 
उक्त उपनिषद में भागे किया गया है जो उसमें देखा जा सकता है 1 
उपनिषद के उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उसमें जीवात्मा को न : 
तो ब्रह्म माना है भौर न उसका वंन है । उसमें ब्रह्म नामी परमेश्‍वर - 
का वर्णन किया गया है। पर विपक्षी ने पूरी श्रुति न देकर उनके खण्ड 
देकर जनता को धोखा देने को गलत उल्टे सीधे अर्थ निकालने का 
ga किया हैं जो उसकी नीच मनोवृत्ति का परिचायक है । इसी 
चा किंग हो उपनिषद की निम्न श्रुति को उपस्थित करके , 
_ सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो, मनो मयः आंणमयश्च- 
GAT AT सयः” “क्रो घमयो5क्रोधमयो धर्ममयोऽधम सयः || ' 
( इहद्‌०४४ ) विपक्षी छल करके अर्थ करता है। "निश्चय 
करके यही आत्मा ब्रह्म है, जो प्राणों वाला है, काम वाला है । 
इतना5 ही नहीं कोधमय है, अक्रोधमय हैं, धर्ममय हे और 
अधर्ममय है |” a 
इस स्थज्ञ .पर उपनिषद में ब्रह्मका नहीं वरन्‌ जीवात्मा ` 
का ही वणन चल रहा. है । इसमें विपत्ती “ने शरांरत करके ` 
अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो! पद में ब्रह्म और विज्ञानमयो पदों 
को प्रथक २ कर दिया है जब कि दोनों पद संयुक्त हैं । और 
सत्याथं होता है “यह आत्मा बरह्म के विज्ञान से युक्त है अर्थात्‌ 
ब्रह्म परमेश्वर को अनुभव करने की क्षमता रखताहै, यह आत्मा : 
मनोमय, प्राणों वाला, कान वालो, कोध, अक्रोध, धर्म ब : 
अधमय है । इन गुणावगुणों को धारण करता है।यह सब : 


` जीवात्मा (का वर्णन है 1. जब जीवात्मा समाधिस्थ - 


होकर ब्रह्म में. तन्मय होता है तो 'जहा की अनुभूति : 
आनन्द स्वरूप से करता है। जब जागरित अवस्था में इसमें 
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तामस का उदय होता है तब यह क्रोध एवम्‌ अधर्म में प्रवृत 
होतां है । जब इसमें सत्व गुण का उद्य होता है तब यह अक्रोध 
एवं धर्म भावना मय होता है! शारीरधारी. होने पर यह नाक 


कान आदि इन्द्रियों से युक्त होता है। इत्यादि प्रकार से. | 
जीवात्मा का वर्णन उपनिषदकार ने किया है | इसको तोड़ | 


सरोड़ कर विपक्षी जीवात्मा को ब्रह्म बताकर उसका वणन 
` ` बताता है। यह उसकी शरारत है। 
इसके बाद विपक्षी ने अथवं वेद के चन्द्‌ मन्त्रों के अर्थो' 
. का तोड़ AUS कर जीव को ब्रह्म सिद्ध करने ar छल किया 
है । हम नीचे उन मन्त्रों के सत्यार्थ एवं विपत्ती का छल स्पष्ट 
फरते हैं । ` 

या आपो याश्च देवता या विराड ब्रह्मणा सह। 


शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेधि प्रजापतिः ॥ (अथव ११।८।३०). 


_ (या आपः) जो जल और (या: च;देवता ) जो अन्य 

प्राणादि देवता (या विरोद ) जो विराट्‌ परमेश्‍वर की विशेष 
शक्ति ( ब्रह्मणा सह) अन्न के रूप में ( शरीरं प्राविशत्‌ ) 
शरीर में'प्रबिष्ट होता है ( शरीरे-अधि प्रजापतिः) इस शरीर 
सें प्रजापति परमात्मा. विद्यमान है । ( नोट--अन्न' को. ब्रह्म 
Rag २/७ सें. माना है और विपक्षी नेःभी माना है) विपत्ती 


ने “शारीरं ब्रह्म” का अर्थ यह) शरीर ही ब्रह्म है किया है।. 


जब-शारीर ब्रह्म है.तो जीवात्मा. क्या उस शारीर रूपी. ब्रह्मः का 


बाप होगा । जीवात्मा की संज्ञा फिर क्या होगी? विपत्ती. 
तो “अयमात्मा FE’ को बोलकर आत्मा को ब्रह्म मानता है तब | 


अब यहां वह चौकडी क्यों भूलता है और नाशवान. शारीर को 
ब्रह्म मानता है । स्पष्ट है कि विपक्षी at वेद मन्त्र का अथ 
करने की तमीज नहीं है 
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सूर्यश्‍चक्छुर्वातः प्राणं पुरुषस्य वि ARR । 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छनग्नये ॥ (अथवं ।१०।८। ३१) 


- (सूर्य पुरुषस्य ag: विभेजे) सूर्य जो परमात्मा का नेत्र रूप है 


बह शरीरों में नेत्ों के स्थान में अङ्ग बन गया । ( वातः प्राण 
विभेजे) और वायु प्राण होकर उसका अङ्ग हो गया। इसी 
प्रकार समस्त देन गण (पुरुषस्य आत्मनं विभेजिरे) पुरुष क्लेश 
कर्म विपाका शौ परंगिष्टः पुरुषं विशेषो इश्वरः (योन १२४) 
परमेश्वर से व्यात शरीर में बांटकर बैठ गए। (अथ) उसके 
बाद (अस्य) इसके (इतरम्‌ आत्मानम्‌) शेष देह को (देवाः) 
salle ने (अग्नये) जठराग्नि के आधीन (प्रायच्छन्‌) सौंप 

या । 
तस्माद्‌ वै विद्वान पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते। | 
सर्वाह्मस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ।। (अथवे १०८ ३२) 

(तस्मात्‌) इसी कारण (बै) ही (विद्वान) ज्ञानी पुरुष (पुरुषम्‌) 
परमेश्वर को (इद' ब्रह्म इति मन्यते) यह साक्षात्‌ ब्रह्म ही हे 
ऐ सा मानते हैं । क्योंकि ( सर्वाः हि देवताः ) समस्त दिव्य 
शक्तियां ब्रह्म के व्याप्त होने से (अस्मिन्‌) इस देह में उसी 
अकार (आसते) अविराजे हैं जैसे (गावः गोष्ठे इब) गाये' 
अपने बाड़े में आ बैठती हैं। | 

विपक्षी न ३२ वे! मन्त में शरीर को ब्रह्म माना है और इस 

३२ वे' मन्त्र में पुरुष (आत्मा युक्त शरीर को) ब्रह्म बताया है। 
यह गलत अर्थ (इसीलिए करने पड़े हैं कि वह योग दर्शन के 


_ अनुसार पुरुष का अर्थ ईश्वर होता है यह नहीं समम 
. सका है । z 


यस्य त्रयखिशद्देवा अङ्गयात्रा विभेजिरे। 
तान वै त्रयस्त्रिश देवाने के ब्रह्म विदो विदुः । अथर्व १०७२७॥ 
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(यस्य) जिसके शरीर में (त्रयस्त्रिशत्‌ :देवा:) तैतीसदेव ( गात्रा | 
विभेजिरे). maaa के समान बेटे हुए हैं। (एके ag निदः) कोई | 
ब्रह्मवेत्ता (तान्‌) उन. (त्रयस्त्रिशत्‌ देवान्‌) तेतीस देवों का ही (विदुः) | 
ज्ञान प्राप्त करते हैं । । 

यत्र देवा त्रह्माविदो ब्रह्म ज्येष्ठ मुपासते । | 
थो वैतान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स ब्रह्मावेदिता स्यात्‌ ॥अथवं।१०।५२४] 

_ (यत्र) जिसके maa पर (देवा.) समस्त देवगण हैं उस (प्यं 

(ब्रह्म) ज्येष्ठ सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म को (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता ऋषि (उपासते)| 
उपासना करते हैं। (यः) जो (वे) भी (तान्‌) उन ब्रह्मवेक्यों. का | 

` (प्रत्यक्षम्‌) प्रत्यक्ष साक्षात्‌ (विद्यात्‌) लाभ करे (सः वेदिता) वह भी 
ज्ञानी (ब्रह्मा) वेद वत्ता ब्रह्म वेत्ता हो जाय। ... 1. | 
.नोट-वेदिक साहित्य में चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान की ं 
| 


| 
| 
i 
|| 


उपाधि ब्रह्मा होती है । 
त्वं सत्री त्वं पुमानसि त्वः कुमार उत वा कुमारी | : 
त्व जीर्ण दन्डेन वच्चसि त्व. जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥. 
i *(अथव' १० ८। २७) 
aq जीव को सम्बोधन करके कहता है ((त्व' स्त्री) हे आत्मन्‌ 
तू स्त्री है, ( त्व' भ्रमान असि ) तू. पुरुष है। ( त्व' कुमार: ) तू | 
कुमार हे ( उत वा कुमारी.) और तू कुमारी है ।(त्व'जीणं:) तू. 
RU TG et कर (दण्डेन वञ्चसि) दण्ड हाथ में लेकर चलता है (त्व) 
तू ही (जातः) शारीरघारी रूप में उत्पन्न होकर (विश्वतो मुखः) 


नाना प्रकार का (मवसि) हो जाता है । 
यहां तक विपक्षी ने जितने मी वेद मन्त्र जो उपर दिए: हैं, 
उनको देकर अपनी पुस्तक में जीय को रह्म सिद्ध करने का जो 
STA रचा-था, वह. सर्वथा व्यर्थ गया हे ।:ऊपर के एक मी | 
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प्रमाण से जीव का ब्रह्मा होना सिद्ध नही' होता हे । हां यह 
अवश्य सिद्ध होगया है कि विपक्षी को वेद मन्त्रो का अर्थ करना 
सी नहीं आता दै । अब हम विपक्षी के अन्तिम पाखण्ड का 
पर्दा फाश करते हैं। वेद में इश्द्र के अनेक नामों का व 
करते हुए एक मन्त्र आता है। 
« - तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तदायुस्तदायुस्तदु चन्द्रमाः | 
नदेव शुक्र' तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ (यजु २२1१) 
(तद्‌ ए अग्निः) वही परमेश्वर ज्ञान स्वरूप और स्वयं 
प्रकाशित होने से आग्न है (तत्‌) वह (आदित्यः) प्रलय के समय 
सब को ग्रहण करने से आदित्य है । (तत्‌) वह अनन्त बलवान 
और सबका धर्ता होने से वायु है । (तत्‌) वह आनन्द स्वरूप 
आर आनन्द कारक होने से “चन्द्रमा है। (तत्‌ एव) वही 
(शुक्रम) शुद्ध भाव से युक्त होने से शुक्र है ( तत्‌) बह (Aa) 
महान होने से ब्रह्म है । (ताः) चह (आपः) सर्वत्र व्यापक होने 
से आपः है । (उ) ओर (सः) वह (प्रजापतिः) सब प्रजा का 
स्वामी होने से . प्रजापति है । 3 
इस'मन्त्र का देवता (प्रतिपाद्य विषय) परमात्मा. .है तः 
इसके सभी नाम परमात्मा परक हैं और उसी प्रकार 'का अथ 
` {किया जावेग। विपक्षी ने पाखण्ड रचने के लिए तदेवा ग्निस्तदा- 
Rar का अथे किया है जो अग्नि है वही आदित्य है । वह 
बिचारा यह भी नहीं जानता है कि तदू शाब्द का अथ बह 
होता है या 'जो' होता है 1 विपक्षी की सूझ “बड़ी विलक्षण है । 
बह वेद मन्त्र में आये “चन्द्रमा' शब्द का अथे 'सन करता हैं, 
आर अपनी तुकबन्दी मिलाने को वेद के-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fdund&ion Ch}nnai and eGangotri 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षांः qat अजायत | (AF ३१।१२) 
इस प्रमाण को उद्धत करते हुए लिखता है कि चन्द्रमा मन 
से उत्पन्न हुआ है अतः चन्द्रमा मन है। यह इसी तर्क के 


/ A ` - 
आधार पर कोई यह कहे कि पेशाव पाखाना विपक्षी के शरीर 


से उत्पन्न होता है अतः विपक्षी साक्षात्‌ पाखानः पेशाब है, 


मरी उसे भी स्वीकार करेगा । इस मन्त्र भाग का 


(चन्द्रमा मनसः जातः) परमेश्वर के ज्ञान स्वरूप सामर्थ . 


Sage उत्पन्न हुआ है तथा ( चकोः ) ज्योतिः स्वरूप 
थे से (सूयः अजायत) सूर्य मन्डल उत्पन्न हुआ है । 


, अतः सिद्ध हुआ कि वेद के किसी भी मन्त्र या पद से जीवा- 


A 


त्मा को संज्ञा अग्नि वायु आदित्य ब्रह्म चन्द्र या सर्य 
a रर न्द्र या सूर्य आदि 
अको जा सकी है और न की जा सकती है। किसी भी 
पनिषद्‌ क वाक्य से जीव का ब्रह्म होना विपक्षी सिद्ध नहीं कर 
सका दै सर्वत्र उसने छल कपट से काम लिया है जिसका भन्डा 
फोड़ हमने पूरी तरह कर दिया है। 
बेद का यह वाक्य-थोऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ 
ओम्‌ खं ब्रह्म (यजु० ४०1१७) 
अर्थात्‌-परमेश्वर कहता हैः- (यो) जो (असो) बह (आदित्ये 
है we T 3 चह (आदित 
सूयं मण्डल में (पुरुषः) पूर्ण परमात्मा है (सः) वह (असो) 
परोक्षरूप (अहम्‌) में (म्‌) आकाश कं तुल्य व्यापक (ब्रह्म) 
FE हू । (stay) मेरा नाम ओम है । 
ऋषि दयानन्द जी महाराज क ने सत्य ् 
: ज का यह कथन सत्य है कि पर- 
मश्वर का मुख्य नाम BAT है । वह सम्पूर्ण विश्व में व्यापक 
१ बह अनन्त है, उसे ही ब्रह्म आदि नामों से पुकारा गया है 


| ऋषि दयानन्द की यह भी स्थापना अकाट्य है कि ईश्वर-जीव 
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ओर प्रकृति तोन ही अनादि सत्ताये' हैं और तीनों का अस्तित्व 
प्रथक २ है न जीव इश्वर वन सकता है न वह ईश्वर के समान 


` सव व्यापक एवं सर्वाधार बन सकता है। जीव अल्पज्ञ एक 


देशीय, कमं करने में स्वतन्त्र एवं फल भोगने में परतन्त्र है । 
दोनों का कम चेत्र प्रथक प्रथक है। जीव मकान बनाता है 
कपड़े बनाता है, दुख सुख का भोक्ता है । वह पेड़ का पत्ता नहीं 
बन सकता है, एक बाल तक नहीं बना सकता है, न वह अनन्त 
ज्ञानवान्‌ बन सकता है, वह आनन्द की खोज में मारा फिरता 
है । इश्वर का रचना व काये चेत्र .प्रथक है । वह जीवो को 
कर्मानुसार सुख दुःख की व्यवस्था करता है । विश्व का धारक 
रचने बाला एवं विश्व को नियन्त्रण में चलाने वाला है | ब्रह्म 
आनन्द स्वरूप है । मोक्ष को ग्राप्त करके जीवात्मा ब्रह्म को 
c te à 

प्राप्त करता है और सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म में विचरता हे । दोनों 
कभी एक नहीं हो सकते हैं । और न कोई इनको एक सिद्ध कर 
a न विपक्षी अपना माया जाल फैलाकर. सिद्ध कर 
सका है | 
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`. अध्याय ८ 


पुस्तक के ८वं अध्याय में ast वेद के ईश्वरोय ज्ञान होने | 
पर आक्षेप करता है । इस विषय में ठोस आक्षेप थोड़ा है पर 
व्यथ की बकवास अधिक की गई है । ऋषि ` दयानन्द जी महा- 
राज ने वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने के विषय में जो गम्भीर |. 
तकं व प्रमाण अपने जगत्मसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेदा- | 
दिमाष्यभूमिका में उपस्थित किये हैं, विपत्ती उनको छू भी नहीं 
सका है और न उसमें उन पर कलम उठाने क्रा साहस है । वह 
इधर उधर. की ऊटपटांग बाते' लिखकर अपना पाणिडत्य | 
प्रदर्शित करना चाहता है ।-- 


हमने गत प्रष्ठो सें तर्क के आधारः पर यह सिद्ध किया है कि 
सृष्टि की रचना हुई है। महाप्रलय की समाप्ति के पश्चात्‌ जब 
सृष्टि रचना-होती है तो उचित परिस्थियो में मानव की. अमै- 
थुनी सुष्टि.के द्वारा उत्पत्ति होती है। मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक 
होता है । बिना किसी के द्वारा शिक्षा दिये गये कोई भी 
मनुष्य कभी भी ज्ञानवान नहीं बन सकता है। आज भी इसके 
परीक्षण होते हैँ । अकबर के राज्यकोज में भी शिकज्षाओं को 
एकान्त में रखकर परीक्षण किये जा चुके हैं और देखा गया है 
कि बालक बड़े होने पर भी सर्वथा ज्ञान शून्य ही रहते हैं। 


` लाखों वर्षो से जङ्गलो में रहने बाली कोल भील-मीना आदि 
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जन जातियां शिक्षित व शानो विज्ञानी कभी नही बन सकी हैं । 
शिक्षित व ज्ञानवान वही बन सका हे जिसे दूसरों के निमित्त से 
शिक्षा प्राप्त हो सकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
ज्ञान बिना दूसरों से प्रथम ज्ञान प्राप्त क्रिये हुए अज्ञांनी रहता 
है | इप्तोलिएं जिस प्रभु ने मानव को इस प्रथ्वी पर सर्व प्रथम 
पैदा किया तो वाणी व सृष्टि के ज्ञान विज्ञान की कुन्जी बेद 
का ज्ञान भी उसको दिया और उसी के आधार से. मनुष्य ने 
धर्म अधर्म एवं अपने वर्तमान कर्तव्य को पहिचाना -था | 
आरम्भ सृष्टि में सहस्नों की संख्या में खरी पुरुष उत्पन्न होते हें । 
उनमें अपने पूर्व जन्म के ( पूर्वे सृष्टि के जिसमें से जीव मुक्त 
हुए थे और उसके बाद मोक्ष की अवधि 'पूणं करके अमैथनी . 
सृष्टि में इसमें उत्पन्न हुए है.) कर्म सर्व श्रेष्ठ थे उन चोटी के ४ 
ऋषियों के अन्तःकरण में चार वेदों का ज्ञान दिया । जिस प्रकार 
एक योगसिद्ध महात्मा अपने अन्तःकरण की बात दूसरे के दिलमें 


- बिना वाणीके व्यवहार के केवल मानसिक संकल्प मात्र से डाल 


देता है और दूसरे के मन की बात जान लेता है, उसी प्रकार 
सवं व्यापक परमेश्वर ने चार ऋषियों के हृदया में चार वेदों 
का aas २ प्रकाश किया और-उन ऋषियों नेउन वेदों का 
अन्य मानवों को उपदेश देकर धर्म-अधर्स की व्यवस्था को चालू . 
किया । यदि प्रारम्भ सृष्टि में;ही वेद का ज्ञान न ` दिया जाता . 
तो मानव पर धर्म अघम की: जिम्मेवारी मी न आती और 


करोड़ो! अरबो वर्ष तक मानव मूर्ख ही बना रहता । अग्नि, 


वायु, आदित्य एवम्‌ अङ्गिरा ये:उपाधियां है जो चार बेदो का 


`` क्रमश: ज्ञान प्राप्त -करने वाले चार: EAT को आप्त होती , 


हैं ! इसी आधार पर शतपथ में लिखा है 
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_ तेभ्यस्तप्तेभ्यस्जयो वेदाः अजायन्त | 

अग्नेऋग्वेदों वायोर्यजवेदः सूर्यात्सावेदः ॥ (शतपथ ब्राह्मण) 
इन तीन तपस्वियों द्वारा तोन वेद प्रगट हुए, अग्नि से 

ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्यं (आदित्य ) से साम बेद ।. 
वेद मन्त्रोमें अथव वेद की उत्पत्ति अङ्गिरा ऋषि से लिखी है. । 
यहां 'अजायन्त' पद्‌ का भाव उत्पन्न होने का है जो ठीक ही है। 
संसार में तो वेदों का प्रादुर्भाव इन्हीं ऋषियों के द्वारा हुआ 
था अतः ये ऋषि वेदों के प्रकाश करने का साधन मात्र थे। 
किन्तु वेदों की पक्षपात रहित अनन्त ज्ञान बिज्ञान युक्त 
त्रिविध अर्थमय दिव्य रचना को देखकर यह निश्चय हो जाता 
कि वह जीवों की सामथ्यं के परे परमेश्वर का ज्ञान है। जो 
अनन्त ज्ञान विज्ञान युक्त स्वयं है । जैसा परमेश्वर है वेसा ही 
उसका ज्ञान वेद है । यह ठीक ऐसे ही समझा जा सकता है कि 
जैसी गूखंता युक्त पुस्तक 'परमार्थ प्रकाशा' हे वासी ही योग्यता 
का उसका लेखक हमारा विपत्ती है। विपक्षी के ज्ञान व स्व- 
भाव को देखकर पता चल जाता है फि यह पुस्तक उसां की | 
रचना हो सकती है । 
वेदों से ज्ञान प्राप्त करके भारत ऋषि महर्षियो ने ड 
के ज्ञान विज्ञान का प्रकांश किया था भारत के प्राचीन उपलब्ध 
साहित्य में ऐसी सम्पूर्ण विद्याओं. का इस देश में होना सिद्ध 
हे जिन तक अभो पाश्चात्य विज्ञान नहीं पहुँच सका है विपक्षी 
को 'जिस परमाणु व हाइड्रोजन बसों का रावं है वह ता भारतीय 
प्राचीन आविष्कारों के सामने नगण्य है i जबसे महाभारत के 
विनाशकारी संग्राम के पश्चात्‌ देश के ज्ञान विज्ञान का विनाश' 
हुआ है तब से उन दिव्य शस्रास्रो के निर्माण की प्रक्रियाये' भी 
लुप्त हो गई हैं। भारद्वाज संहिता का जो अंलभ्य प्राचीन ग्रन्थ 
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प्राप्त हुआ है उसमें जिस २ प्रकार विमानों के निर्माण की 


विधियां चन्द्र, मङ्गल एवम्‌ अन्य. तारागणो' में जाने का 
प्रकार, वहां जाने में भागं में उपस्थ्रित होने वाली वाधाओ' 
का वर्णन एवम्‌ उनके निराकरण के उपाय आदि लिखे हैं. उसे 
देखकर प्राचीन वेदिक विज्ञान के गौरव मय काल पर भारतीय 
गवे. कर सकते हैं । वेद मन्त्रों: कां विज्ञान इतना गहरा है.कि 
योगी एवं प्राचीन ऋषि गण समाधिस्थ होकर गम्भीर तपोबल 


` से sart साक्षात्कार किया करते थे औरं उतत .दिव्य ज्ञान को 
. विश्व के कल्याण के लिए योग्य घात्रों को दिया करते थे । वेदो 


के जिन २ मन्त्रो' या सूक्तो' के रहस्थार्थों' का दीघं तपोबलःके 
आधार पर जिन २ ऋषियो' ने साक्षात्कार किया त स्मृत्यर्थ 
उनके नाम उन २ सूक्तो .अथवाः मन्त्रो' पर लिखे चले आ 
रहे हैं. भ महेषियो" की स्मृति को 'चिरस्थाई रखने के 
रहे है.। यह उन मह 

लिए भारतीय बेसी. की परिपाटी रही है। जिसका. सदा 
पालन किया जाता है और किया जाता.रहेगा।. . . 

द्मे बीज रूपसे ज्ञान विज्ञान का उपदेश क्रिया गया! है। जैसे 
एम०ए०तक साइन्स पढते के पश्चात विद्यो थी अपने मस्तिष्क का 
प्रयोग करके नाना प्रकारके आविष्कार बाद्को कर लेतेह | उसी 
प्रकार वैदिक ऋषियों ने वेद से विज्ञान का ज्ञान आप्त “करके 
नानाके प्रकार आविष्कार किए थे व उस.प्रकार के तपस्वी योगी 
विज्ञानी ऋषि होकर आगे भी वैसे ही आविष्कार कर सकेंगे । 


, 23 इतना ज्ञान किप्ती को पुस्तक से हो जावेःकि आटा घीं व 


कर के योग से नाना प्रकार के भोजन के पदार्थ बन-सकले 
हे ak पुरुषार्थ से बीसियों की मिठाईयां व पकवान बन. 
तेते और विपक्षी उससे पूछे कि जलेबी, हलवा _ पूड़ी आदि 
बनाने“की विधि कहां लिखी है तो. क्या विपक्षी का प्रश्‍न बुद्धि- 
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सानी का होगा इसी प्रकार वेदों में बीज रूप. सेज्ञानवमा चे 
है, वुद्धिमानों ने उसी के आधार पर ज्ञान विज्ञान का. विस्तार 
किया था । मनुष्यों में प्रारम्भिक ज्ञान बेदों से ही फैला था। 
रूसी भाषा में संस्कृत आज भी अधिकांश में मौजूद है। बेरों के 
ज्ञान तत्व संसार की सम्पूर्ण भाषाओं में विद्यमान हैं क्‍यों 
कि संसार की सम्पूर्ण भाषाये' संस्कृत से निकली हैं और संस्कृत 
वेदों की भाषा काँ परिवर्तित स्वरूप है । आज भी विश्व के 
- विद्यालयों में वेद मन्त्रों के रहस्यार्थो' को जानने के लिए खोजे , 
हो रही हैं । भारद्वाज संहिता से यह सिद्ध है कि रूस का राकेट 
उसके विज्ञान के सामने कुळ भी नहीं है। ia 


. “विपक्षी का दूसरा आक्षेप है कि जंगली लोगों को ईश्वर 
चेद्‌ का ज्ञान क्यो नहीं देता है । हमारा उत्तर है कि वेद के 
पवित्र ज्ञान, इश्वंरीय आवाज को अन्तःकरण में अनुभव करने 
के लिए जितनी उच्च व पवित्र आत्मा की. आवश्यकता है वह 
जङ्गली लोगों की नहीं होती S| जब ब्रह्म बनने का दावा रखने 
वाला होते हुए भी विपक्षी वेद मन्त्रों के मोटे अर्थ भी सममने में 
असमर्थ है तो उससे भी निम्न श्रेणी के गये बीते जङ्गली i 
वैदो को कैसे धारण कर स'केंगे हमारा” अनुमान है कि विपक्षी 
जङ्गली असभ्य लोगों से कुछ तो अच्छा होगा ही वेदो' का ज्ञान 
इश्वर से सीधा प्राप्त करना बच्चो' का सेल नही' है। हम 
- दैनिक व्यवहार में देखते हैं कि जब मनुष्य किसी बुरे काम al] 
करने की इच्छा करता है तो अन्तः करण में ईश्वर की ओर 
'से इरे काम को न करने की प्रेरणा होती है जिनकी आसा 
बहुत परिष्कृत होती है, काम, क्रोध, लोम, मोह से जितनी रहि 
होती है एवं वह व्यक्ति ईश्वर विश्वासी, सदाचारी एवं सदू” 
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विचारी होता है.तो वह उस ईश्वरी आवाज को सुगमता से 
सुन लेता है, परन्तु जो कास क्रोधादि में फंसे हुए दुव्येसनी, 
तथा विपक्षी के समान दम्भी होते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा 
को गन्दै विचारो' एवं कार्यो से गन्दा बना रखा है ऐसे जंगली 
प्रकृति के लोग बस ईश्वरीय प्रेरणा को नहीं समझपाते हैं। जब 
हम प्रत्यक्ष ऐसा देखते हैं तो फिर यह कहना कि इश्वरीय 
ज्ञान जंगली लोगो' को क्यों नहीं प्राप्त होता है महज नादानी 
का प्रश्न है ।. ईश्वर का साक्षात्कार जो ईश्वर विश्वासी महान 
योगी जन समाधिस्थ होकर करते हैं उनको ईश्वरीय ज्ञान भी 
उनकी योग्यताजुसार प्राप्त होता है. और उससे वे विशेष ज्ञान 
वान बनते हैं । द 


ईश्वरीय व्यवस्था में जीव कर्म करने में पूर्ण स्वतन्वा है । 
जीव चाहे जैसा अपने को बनावे, उसके अधिकार की बात 21 
किन्तु कृत कर्मो का परिणाम उसे शुभ या अशुभ जैसा भी होगा 
भोगना पड़ेगा । यदि विपक्षी संखिया खालेगा तो उसे मरना ही _ 
होगा, यदि विपक्षी किसी की हत्या कर देगा, किसी कीं चोरी 
aint, लोगो को धोखा देकर ठगेगा तो उसे दर्ड इश्वरीय . 
एवं राज्यनियमानुसार भुगतना ही होगा । यदि वह किसी प्राणी 
की आंखें फोड़ देगा तो अगले जन्म में उसंकी भी दोनों आंखे 
फोड़ दी जावेगी । यदि विपक्षी ब्राह्मण होने पर तम्बाक्‌ पीता 
होगा तो पुराण की व्यवस्थानुसार वह मर कर अगले जन्म में 
'्रह्मणोग्राम QET के अनुसार अवश्य गांव का शकर बनेगा । 
यदि विपक्षी को गधों से ज्यादा प्रेम होगा और वैसे ही आच- 
रण करना पसंद करेगा तो संस्कारानुसार उसे गधे की योनि 
में जन्म दे दिया जावेगा | हर दशा में कृत कर्मा. के अनुसार 


: शुभाशुम फल जीवों को भोगने पडते हैं। और जीवों को उनके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri न्य 


( ६८ ) 


पाप व पुण्य रूप कर्मो' के अनुसार बैसे ही देश जाति ब Fe 
में जन्म मिलता है। पशु आदि योनियों में भटककर जब 
उनका नम्बर मानव योनि में जन्म लेने का हरी है तो उन्हें 
` उनके Gea कर्म नुसार जंगली या अच्छी कोमों में जन्म द्या 
जाता है । जीव कमं करने में पूण तया स्वतंत्र होने सं अपने 
शुभ अशुभ कमों' के लिये उत्तरदायी होते हैं। हाँ! जव जि 
व्यक्तिका उत्थान उसके कर्मानुसार होना होता हैं तब उसे या 
उस जाति को अथवा देशा को बैसे व्यक्ति या नेता का सम्पर्क 
ईश्वरीय व्यवस्थानुसार प्राप्त होता है । इश्वर के चेतन्यस्वरूप 
एवं ad व्यापक होने से जीवों की स्वतंत्रता में कोई बाधा 
नहीं होती दै । चैतन्य जीव को जब पंच भौतिक 
शरीर में safe किया :जाता है तभी वह उससे कार्यले 
सकता है। यदि जीवात्मा को लोहे की बोतल में बन्द कर दिया 
जावे तो बोलल के परमाणुओं में कोई भी चेतना उसके बन्द 
“होने से नहीं आ सकेगी हां बिजली के तार के छू जाने से बोतल 
में स्पर्श की तेजी अवश्य आ जावेगी और छने वाले को पकड) 
लेगी ।. जीवों को. उनके कृत क्रमानुसार जो वुद्धि या ज्ञान मिलता है, | 
“eax उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है.। यह मनुष्यों के अपने धिकार | 
की बात है कि अपने ज्ञान को बढ़ाकर विशेष ज्ञानी बन कर विशेष «सुखं 
- प्राप्त करें या मूख वने रहे भौर पशुओं के समान ग्रपना जीवन व्यतीत 
` करते हैं अथवा बुद्धि हीनता के कारण अपने उत्पादक. परमेश्वर से| 
- विमुख, कृतघ्न बन कर विपक्षी के समान श्रपने को ही ईश्वर या ब्रह्म॑ 
-समभने लगे । | 


. विपक्षी पूछता हैँ कि चैतन्य ईश्‍वर के सवं व्यापक होने पर जई 
जगत चैतन्य क्यों नहीं वन गया ? हमारा कहना. है कि विष्युत A 
व्यापक होने पर प्रत्येक पदार्थ में चैतन्यता बयों नहीं ग्रा जाती है भै 
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प्रत्येक पदार्थ वल्व के समान प्रकाशमान एवं कल कारखानों के समान 
चालू क्यों नहीं हो जाता है। रेडियो की खबरों को आकाश मण्डल ï 
से रेडियो ही क्‍यों सुनता है, लोहा या ata का गिलास क्यों नही 
सुनाता है या आकाश में स्वयं आवाज क्यों: नहीं आती है ? चंतन्य.का 
प्रकाश वहीं होता है जहां उसके ग्रहण करने के साधन होते हैं । 
gada ज्ञान को प्राप्त करने के भी,साधन हैं झौर भारतीय ऋषि 
लोग समाधिस्थ होकर ATT अन्तःकरण रूपी रेडियो द्वारा परमेश्वर 
का ज्ञान करते थे । ईश्वरीय ज्ञान को जानने के सांधन त जानने वाले 
व तदानुकूल प्रयत्न न करने वाले मूढ़ जन साधारण तरीके से ईश्वरीय 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं । . i 

जो जिसका उपासक होता है जिसके लिए प्रयत्न करता है । उसे. साघन 
ठीक होने पर वह वस्तु प्राप्त हो जाती है । विद्या के लिए प्रयत्न करने 
वाले विद्वात बंन जाते हैं धन के. लिए यत्न करने वाले धनवान वन जाते 
है भौतिक उन्नति के लिए यत्नंगील ईसाई आदि भौतिक सुखों को प्राप्त 
होते हैं, भ्राघ्यात्मिक उन्तति के लिए यत्नशील भारतीय ऋषि गण उस 
विज्ञान के पारंगत विद्वान बनते रहे हैं पर वेदों के ज्ञान से शुन्य ate 


_ वादी देश व समाज आत्मिक ज्ञान की दृष्टि से घोर भ्रशान्ति में हैं। 


भौतिक उन्नति की चरमसीमा नाशवान FT की प्राप्ति है तथा आब्या- 
त्मवादी वैदिक विद्वानों का सुख उनके लोक व परलोक के नन्द, का 
3 | उसके कारण रूप स.धनों को यदि 
समभने लगे तो वह पृथ्वी की बहुसंख्या वाले ईसाइयों की संख्या एवं 
भौतिकवादी विदेशों की उन्नति देख कर उनके वेद विरोधी होने की - 
प्रसंशा नहीं करेगा । वेदों एवं वैदिक धर्म में मानव को आध्यात्मिक 
ज्ञान के साथ भौतिक उन्नति करने का आदेश है । परतु यह मर्यादा ` 
बांध दी है कि लौफिक सुख के लिये भौतिक उन्नति करो कितु at 
जीवन का परम लक्ष्य मत बना लो । साधत को ही साध्य मत समको 
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इस जीवन के बाद पुनः अगला जीवन मिलेगा अतः 
“यतो अभ्युदय निः श्रेयस सिद्धिः स धमः | 


इस' लोक में उन्नति करते हुए इस प्रकार भागे बढ़ो कि इस लोक की 
उन्नति तुम्हारी परलोक (मोक्ष) की प्राप्ति में साधक बने- दुर्भाग्य 
से हमारा देश जो भौतिक एव आध्यात्मिक उन्नति की चरमसीमा को, 
महाभारत से पूर्व प्राप्त कर चुका था गृह कलह से बरवाद हो गया । 
प्राय: १००० साल को लम्बी पराधीनता में हमारा देश तबाह कर 
दिया गया । इस विदेशीय शाशकों ने इस देश के ज्ञान विज्ञान को 
उसके विशाल साहित्य के भण्डारों को नष्ट कर दिया । और भाज देश 
के शत्रु भारतीय सम्यता एवं व॑ दिक संस्कृति के दुश्मन हमारे विपक्षी 
जैसे मूढ़ मनुष्य विदेशियों की प्रश सा करके हमारी सम्यता एव उसके 
आधार भूत साहित्य ईश्वरीय ज्ञान वेद की अपनी मूखंता के कारण 
मक्षाक उड़ाते हैं । कितनी लज्जा की बात है । 


वेदों में ज्ञान विज्ञान का म्त्यम्त सूक्ष्म (वीज) रूप से वर्णन है । अनेक 
विद्याओं के ज्ञाता एवं वेद विंषयमें विशेष ज्ञानी विद्वान जन वेद के मन्त्रो 
पर अत्यन्त सूक्ष्म रूप से विचार करके उनमें सन्तिविष्ट, नाना प्रकार 
के ज्ञान विज्ञान के रहस्यों का पता लगा लेते हैं भर बुद्धि पूवंक उस 
ज्ञान के विस्तार से अनेक MAT जनक बातों को संसार के कल्याण 
के लिये प्रगट करते हैं । यदि कोई मूर्ख व्यक्ति किसी वस्तु के रहस्य 
को न जांन सके और अपनी श्रज्ञानता को दोष न देकर उस वस्तु का 
हेय समझने लगे तो उस व्यक्ति की बात माननीय न होगी ]. ऐसे ही 


विपक्षी द्वारा वेदों पर भ्राक्षेप करना उसकी बुद्धि की न्यूनता का 
द्योतक है। - 


विपक्षी बार वार भ्रपत्ने को ब्रह्म वताने के लिए । 
(१) Me ब्रह्मास्मि (२) तत्वमसि (३) श्रयमात्मा ब्रह्म । 
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यह तीन वाक्यों का उल्लेख . करता है । हम पूर्व भ्रध्यायों में 
“अयमात्मा पर विवेचन प्रस्तुत कर चूके हैं कि “झो३म' नाम से 
परमेश्वर का वर्णन करते हुए माण्डूक्योपनिषतकार ने ईश्वर . के लिये 
कहा है कि जिस परमेश्वर का झो३म नाम से मैंने यहाँ वणन. fare 
यही आत्मा ब्रह्म है ।--इस श्र ति में जीवात्मा के लिए ब्रह्म शव्द नहीं 
झाया है विपक्षी जानते हुए भी वार वार लोगों को धोखा देने को इस 
ana को गलत रूप में प्रयुक्त करता है यह उसके लिये लज्जा की 
बात g - ; 


इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद प्रपाठक ६ खण्ड ११ में उपनिषद 
कार ऋषि ३वेत केतु को जीवात्मा के. विप्रय में वतला रहे हैं । 

_ अस्यसोम्य़र महदो बुरुस्पोमूलेउ्भ्याहन्याज्जीवन्सबेद्यो मध्ये 
अभ्याहन्याज्जीवन्सवेद्यो5म 5भ्याहन्याग्जीवन्सुवेत्स एष जीवेना- 
त्मनालुप्रभूतः पंपीय मानो मोद मास्तिष्ठति | १ * 

` अर्य-हे सौम्य ! इस महान वृक्ष का जो मनुष्य जड़ में अभि- 
हनन करे तो वह वृक्ष जीता हुआ रस गिराये, जो मध्य में अभिहनन 
करे तो वह जीता हुआ रसता रहे और जो रप्र भाग में अभिहनन 
करेतो भी वह वृक्ष जीता हुआ रसता रहे, पर सूखे या मरे नहीं । 
क्योंकि यह वृक्ष जीव से और आत्मा से परिपूणं है । इसमें जीवन भी 
है । इसीलिए पानी पीता gar हर्ष से रहता | 

अंस्यदेका ४ शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति festa 
जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति सव जहाति 
स्व: छुष्यत्तेवमेब खलु सोम्य विद्धीति होवाच URI 


: edge वृक्ष की जब एक शाखा को जीव छोड्‌ देता है. 
तो बह सल्ल जाती दै, तीसरी को छोड देताहै तो वह सूख जाती है 
` और यदि जीव सारे Ze को छोड देता है तो सारा वृक्ष सख 
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जांतां 21 सौम्य! निश्वय ऐसे ही सचुष्य शरीर को जान। 
जीवायेतं वाव किलेर ख्रियते न जीवा भ्रियत इति ahs 
एवोऽशियैतदात्म्य मिदं ॐ सवं तत्सस्थ & स आत्मा तत्वम he 
श्वेतकेतो इति भूय एव मां भगवान्‌ विज्ञापयत्वितत तथा सोम्ये 
होचाच ॥ ३ ॥ 
आर्थ--न्तिइचय से यह शरीर आत्मा रहित ही मरता uf 
आत्मा नहीं मरता | मरणभाव आतमा से नही है Lag i! 
SAL सत्ता दै, वह जो यह अविनाशं आत्मा हैं; परम a 2 
है । यह आत्ममाव है । यह. सव , बह सत्य है, परम सत्य हे 
हे श्वेत केतु ! ( तेरे शरीर में ) बह आत्मा तू 21 DE H 
ज कहा, भगवन्‌ ! मुझको और भी उपदेश देव | महर्षि अरुणि 
ने कहा- सौम्य | तथास्तु | FR | : 
-aRar के उक्त प्रसंग से सष्ट है कि ऋष ने श्वेत को 
शरीर में ब्याप्त आत्मा की संता के कारण शरीर TTT का 
जीवित रहना आत्मा के FT व शारीर के त्याग -देने से उसका 
` मृत्यु देता समझाया था और उसे बताया था कि तू. ( जीवित 
शरोर की अवस्था में ) अर्थात्‌ तू भी वही आत्मा है जैसी कि 
प्रत्येक जीवित क्त च जीवधारी में होती है यह वाक्य कहा 
था । इसमें मनुष्य को AAT परमात्मा कहां कहां है जो | 
विपक्षी ने लिख मारा है। सिद्ध है कि इसमें भी जीवात्मा :को 
इश्वर नहीं बताता गया है। विपक्षी ने इसमें भी -छल से काम. 
` लिया है। हम भी विपक्षी के बारे में कह सकते हैं कि जिसने.. 
परमार्थ प्रकाश जैसी महामूखता पूर्ण पुस्तक लिखकर जनता को | 
धोखा देने की कोशिश की है, जिसने रद्दी पुस्तक के ४) दाम | 
रखकर जनता को खटने खाने का धन्या चालू कर [रक्षा ET 


| 
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( ७३ ) 


जिसने ऋषि दयानन्द जी महाराज को गालियां दी हैं, जो देव 
चा ईश्वर का विरोधी बन रहा है, हे हमारे विपक्षी ! ऐसा 
बुद्धिहीन व्यक्ति 'ततत्वमसि' वह तुम ही हो । तो इस वाक्य का 
अर्थ यह कदापि नही' होगा कि विपत्ती को हम इश्वर मानते हैं 
या इसका अर्थ यह है कि जीवात्मा इश्वर है। ' 


इसी प्रकार चारो वेदों के ज्ञातां . विद्वान पुरुष. को यज्ञ में 
| ब्रह्मा बनाया जाता दै । यज्ञ।में उद्गाता-अध्वयु' आदि के 
स्थान भी होते हें । तो कोई व्यक्ति यज्ञ में जाकर पूछे 'त्वं 
को5सि अर्थात्‌ तुम कौन हो तो जो. व्यक्ति. ब्रह्मा के आसन 
पर बेठा होगा वह कहेगा 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात्‌ सें ब्रह्मा हू” 
तब उस वाक्य का अथ. यह. नही' होगा. कि. जीवात्मा 
परमेश्वर या ब्रह्मा है | रेलवे का बाबू : कहेगा “अहं रेल र्व | 
अस्मि' । तहसील का चपरासी कहेगा 'अहं चपरासीऽस्मि' 
चपरासो हूँ । यह तो संस्कृत में बोल चाल की भाषा के वाक्य 
हैं। इन वाक्यों से जीवात्मा को ईश्वर सिद्ध करना बड़ी.भारी 
शरारत हो | इंसी प्रकार विपक्षी कई वेद मन्त्रों को उपस्थित, 
करता है और उनमें वेदों का मनुष्यकृत होना सिद्ध करने का. 
छज् पूर्ण प्रयास करता है । वह ऋग्वेर के एक पूरे मन्त्र को 
आधा भाग निम्न प्रकार उपस्थित करता है। 
अथा सोमस्य प्रयती युवाभ्या मिन्द्राग्नीरतोम॑ जनयामि नद्यमू 1. 
` (ऋ.मं१अ१६सू १०६ HAR). 


' इस मन्त्र की ब्याख्या निस्त प्रकार होती. है ।--ईरवर उपदेश 
देता है कि हे मनुष्यो ! | 

(wept) अधीर '( युवाभ्यां) तुम दोनों स्त्री पुरुषों 
( सोमस्य ) ऐश्‍वर्य के ( प्रयती ) देने ) सदा - 
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में प्रगट करता हूं | 
L इस मन्त्र भाग के उपरोक्त Bal’ से प्रगट है कि इससे वेद 
के ईश्वरी ज्ञान होने पर कोई भी आक्षेप नही' बनता है। 
विपक्षी एक दूसरे मन्त्र का आधा भांग प्रस्तुत करता है । 
ऋषे मन्त्र कृतां स्तोमैः SATs यन्गिरः ॥ 
८ NE (Œ ६।२।१४४।२ ) 
» इसका अर्थ निम्न. प्रकार होता; है। ईश्वर मनुष्यों को 
उपदेश देता दै-- .. `. | 
म १( -ऋषे ) सन्त्रार्थ के' दृष्टा ! ( कश्यप ) हे तत्व ज्ञान 
के देखने वाले ! तू ( मन्त्र कृतां ) मन्त्रों के उपदेश देने वाले 
विद्वानों के ( wile: ) उपदिष्ट मन्त्रसमूहों से ( बद्ध यन्गिरः ) 
अपनी वाणी को बढ़ा।” pe ' 
“इस मन्त्र के अर्था :पर भी कोई आक्षोप नही' बनता । 
हैं| जैसे 'स्वंणकार' का अर्थ स्वर्ण. बनाने बाला न होकर 
स्वृश से बनाने ब्रांला होता है, गैसे ही मन्त्र gai? (मन्त्रकार) 
को अंथ मन्त्र बनाने वाला न होकर मन्त्रों का . उपदेश करने 
वाला होता है। कदाचित विपक्षी को 'मन्त्र कृतां' पद देखकर | 
अंम हो गया है जो दूर हो जाना चाहिये । विपक्षी तीसरा | 
प्रमाण पेश करता है-' ` ` ` E 
"युगे Ta Reed शरद्भ्तोऽने रचि यशसंघेहिनव्यसीम्‌ | 
. अथ-परमेश्वर उपदेश देता है-- ` ( ऋ ६।१।५।५) | 
> (नने) अग्रणी नायक = राजन्‌ तू ( युगे युगे) प्रति | 
वषे गृणद्भ्ः ) उपदेश देने वाले विद्वांनो' को" (freed) | 
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युद्ध व यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मो' से, उत्पन्न ( रचि ) ` ऐश्वर्य वाधन 
( यशसं ) अन्त और यश (नव्यसी ) शुभ ; वाणी ओर 
सत्कार क्रिया को ( धेहि) दियाकर । i 
भावार्थ-राज़ा या नेता को चाहिये कि वह विद्वानों का धन 
च. वाणी से प्रतिवर्ष सत्कार किया करे 
विपक्षी के इस प्रकार से भी वेद पर कोई AT नहीं 
आता है । विपक्षी चौथा प्रमाण पेश - करता है । 
ये च पूर्व रिषयो च नूतना, इन्द्र बरह्माणि जनयन्त fast: | द 
इस सन्त्र द्वारा प्रजा अपने राजा से सा धी 
9 एश्वयंचान राज 
(aa a ह नो D १ सत्य न als 
पर्व काल के AAS प्राप्त 

व्य ल जो ये नये, नव: शिक्षित. ( विग्राः) 
विद्वान जन है, वे-( ब्रह्माणि .जनयंन्त ) बेद मन्त्रों के अर्थो का, 
चेद ज्ञानका प्रकारा करे। ( धर्मोपदेश की व्यवस्था 
की जावे 1) : 

इस: मन्त्र पर भी कोई आचेप नहीं बनता 21 अब विषक्ञी 
पांचवा मन्त्र पेश-करता है yu i 

वचः .) स्थातुश्च 

त्वया र ॥ :( त्र० RRRA.) . 


विपक्षी ने यह आधा मन्त्र पेश किया है । इसके ऊपर की 


देवी सुम मिथू द्वशोषासानक्ता जगतामवीजुवा ॥| 
aus oc होता हैः--(सुमगे) `हे पेशवर्यचान oy 
देवी ! तू (“त्रिवयाः ) तीनों अवस्था को भोगने वाः 
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(प्रथिवी ) प्रथ्वी के तुल्य सहसशील एवं प्रजा को धारण करने 
वाली है। जैसे ( उषसानक्ता ) दिन व रात ( मिंयूड'शा ) 
आपस में एक दूसरे को देखने वाले एवं ( त्ये) वे (अपीजुवा) 
प्राणियों के.लिए प्रेरणा देने वाले तथा ( जगताम्‌) संसारस्थ 
मनुष्याद्‌ ( च ) ओर ( स्थानु:) स्थावर gare के पालक 
होते है, बैसे. ही हम लोग भी होवे' । (उत्त) यर जैसे (नव्यसा) 
नवीन ( वचः)) वचनों से.( वयः) अभीष्ट अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए ( यत्‌ ) जिस परमेश्‍वर की ( उपस्तिरे ) निकट 
से, तन्मय होकर (Ot) स्तुति करता हूँ, बैसे ही तूभी 
(वामः) स्तुति किया कर | 
. यह मन्त्रः पतिः द्वारा पत्नी को उपदेश देने के रूप में चेद में 
आया है.। महस्थ पुरुषों को अपनी पत्नी को उक्त प्रकार से 
उपदेश देना चाहिये! . 
. . अबः विपक्षी छटा मन्त्र पेश करता हैः-- 
यज्ञेनेन्द्रमंबसा चक्र अर्वागैनं »सुस्नायनव्यसे ववृत्याम्‌ । 
यः स्तो मेभिर्वावरधे पूव्यैभिर्योममध्यमेभिरुत नूतनेमिः.॥ 
| ee oe (%० ३।३।३२।१३. ) 
यः ) जो मनुष्य ( पूर्वेभिः ). प्राचीन, पुरानी बातों में 
कुशल ( मन्यमेभिः ) बीचः. में हुई बातों का अनुभवी asic | 
. Cant) नवीन ( स्तोमेभिः) प्रशंसा युक्त कर्मा में | 
Cre) ER को बढ़ाता है, वा बढ़ता है, ( यः) जो | 
( नव्यसे ) नवीन (सुम्नाय) सुख के लिए ( यज्ञेन ) युक्त व्यव- 
हार व यज्ञ से ( अर्वाक एनम्‌ ) अपने पीछे की, भूतकाल. काल | 
'म माप्त यश को (मव से)रच्षा करता है, वह जीवन में (इन्द्रिय) | 


वय को (आ चक्रे-आवबृत्या | 
हरा ही सा जा ) ' भले मकार माप्त | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Same Fagigatiqn Chennai and eGangotri 


इस मंत्र के संबन्ध में विपक्षी का यह लिंखना कि “इसमें 
पुरातन, मध्यतन और अधुनातन स्तोत्रो' .का उल्लेख है, जिससे 
मालूम होता है कि तीनों समय में नये मंत्र बने हैं।” यह सब 
व्यर्थ की बकवास है ।. 
विपक्षी सातवां मंत्र पेश कर करता है-- E 
gid पूपन्ताघ्रणे सुष्टतिदेव नव्यसी | अस्मामिस्तुभ्यंशस्यत ॥ 
Me 3 Se (ऋ० ३।५।६२।७) 
. _ यह मंत्र, प्रजा के द्वारा राजा वा विद्वान पुरुष की स्तुति में 
वेद में प्रयुक्तहुआ है । प्रजा कहती है । हे (पूषन) पुष्टि करने 
वाले वा पागन करने वाले ( आघुणे ) सब प्रकार प्रकाशित 
(देव) उत्तम गुणो से युक्त विद्वान वा राजन्‌ ! @) आप की 
जो (gaa) यह (नव्यसी सुष्टुतिः) नवीन प्रशक्षा वा यशंवतें- 
मान है वह (अस्माभिः) हम लोगो से ( तुभ्यम्‌ ) 'आपके लिए 
श्रते) उच्चारण की जाती है। TN 
' जो लोग धर्म युक्त उत्तम कायों को करने से यशस्त्री हों हैं, 
उनसे आनन्दित होकर सभी लोग उनका यशोगान करते हैं । 
यह इस वेद मंत्र का आशय है । 
विपक्षी आठवां मन्त्र पेश करता है । मिल ay 
SU नवीयसे. सूक्तोय साधया पथः | प्रत्नवद्रोचयारुचः 
t Te meN (७१९५) . 
प EAC] प में. वेद में प्रयुक्त 
“यह मन्त्र भक्त की ईश्वर से भार्थना के रूप में. वेद में 
हुआ है। सक्त प्रार्थना करता है हे प्रभो ! (नव्य से) अतिस्तुः 
त्य और (adtag). सदा नवीन, PT) उत्तम वचन 
के (पथः) ज्ञान मार्गों. को. (साधय) हमारे लिए प्रगट हर्या 
बतज्ञा, और (भर त्नवत) पूर्व के समान (इचः) अपनी का 
को (रोचम) प्रकाशित कर | 
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`  विपक्षी न॒वां मन्त्र पेश करताह ` 
अग्नि पूर्वभिऋ षिमिरीड्यो नूतनेरुत । स देवां एह न्षति॥ 


(ऋ १॥१)१२) . 


यह मंत्र आचार्य द्वारा शिष्य को उपदेश के रूप में बेद में 
प्रयुक्त हुआ है | आचार्य कहता है-- : 
“(पूर्वभि:) वर्तमान वा पहिले समय के विद्वान ( नूतनेः ) 
'बेदार्थ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी, (ऋषिभिः) वेद मंत्रो के अर्था को 
देखने वा साक्षात करने वाले ऋषि लोग, इन सभी को (अग्निः) 


वह परमेश्वर (ईडथः) स्तुति करने योग्य है । (स) (उत) बही. 


परमेश्वर (इह) इस संधार में वा इस जन्म में (देवान) उत्तम 
` इन्द्रियां च उत्तम भोग्य पदार्था को (आवक्षति) प्राप्त 
कराता दै | Ss 

विपक्षी दसवां मंत्र पेश करता हवै ` 

` ' ' अन्य देवाहुविद्याथा अन्य दाहुरविदधायाः । इति gaa 
-धीराणां ये नस्त.द्विचचक्षिरे || (यज ४०५१३) ¦ `. 
|" वेद में इस अध्याय में इसके पूर्व के व इसके बाद के मन्त्र 
में विद्या और अविद्यां क्या हे और उसका फल क्या होता है, 


इस विषय का विवेचन, किया गयाहै बेद में इससे पूर्व के मन्त्र में . 


बताया गया है.कि अविद्या जो मनुष्यं अनित्य में नित्य, अशुद्ध 
में शुद्ध, दुख में सुख, ओर अनात्म wat में आत्म बद्धि 


रखते हैं अर्थात्‌ परमेश्वर को छोड़कर गुण रहित जड़ पदार्थों. 
में उपासना बुद्धि रखते हैं वे घोर अन्धकार को प्राप्त होते है. 


आचरण (विद्या) में लीन रहते हैं वे उससे भी अधिक अज्ञाना- 


और जो शब्द अर्थ और सम्वन्ध के जानने मात्र' चै दिक 


न्घकार को प्राप्त होते हूँ। इसी विषय र में इसबीच के मन्त्र में _ 


बिद्वाचों के पारस्परिक सम्बाद के रूप में बतलाया ee 
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(विद्यायाः) विद्या से ( अन्यत्‌ ) दूसरा ही फल (अहुः) 
बतलाया गया है और (अविद्यायाः) अविद्या से ( अन्यतः). ` 
दूसरा भिन्न प्रकार का फल ब परिणाम (आहुः) बतलाया गया 
है (इति शुश म धीराणाम्‌) इस प्रकार आत्मज्ञानी विद्वानों से 
सुना है (ये तत्‌ नः विचचक्षिरे) जिन्होंने उसको हम को अगट : 
आगे के मन्त्र में विद्या और अविद्या के स्वरूप का | 
बर्णन करते हुए बताया है कि जो विद्वान ; पूर्वोक्त विद्या आर 
उसके सम्बन्धी साधन तथां अविद्या और उसके साधनों को और . 
उनके मर्म को साथ ही-साथ जानते हैं बह (अविद्या) शरीरादि 
जड पदार्थ समूह से किए गए पुरुषार्थ से (मृत्युम) सरण डल के . 
भय को उल्लंघन करके (बिद्या) आत्मा और शुद्ध अन्तः करण 
के संयोग में जो धम और उससे उत्पन्न हुए यथार्थ दर्शन रूप 
विद्या से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। _ a 

चेद के इन मन्त्रो में पारसारिक ' सम्बाद : z a i 

अविद्या के रहस्प पर प्रकाश डाला गया द्‌ की . 
aih शैली की विशेषता है. कि वेह अनेक रूपों में ज्ञान विजा 
के रहस्यों कां वणन करता है. जैसा कि हम इस विषय में पूर्व 
भी प्रकाश डाल चुके हैं । जो लोंग वेद की वणन शेली को 
सममते हैं वे विपी के समान व्यर्थ के आक्षेप वेद पर किया | 
करते हैं । वेद यो क भी ग्रन्थ पर कलम उठाने से पूर्व उस 
' के विषय को परतिपांदन करने की. शैली .को जानना आवश्यक . 
शेता है पर fiat तो साक्षात्‌ ब्रह्म बनने कें नरो में. अन्धा 

हो रहा है ।उ्सेंगकिसी भी बात को समभने wi 
अनुभव नहीं होती दै | वह तो उलटे सीधे आरोप वेद पर a 
कर पैसा कमाने व नाम चाहने की छुन में लगा हुआ दै। इ 
सिलसिले में विपक्षी ग्यारहवां मन्त्र पेश करता है । 
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तनूपा अग्नेऽसि तन्वम्मे पाहि, आयुर्दाअग्ने स्या युर्मेदेहि । 
“वर्चोदा अग्नेऽसि बच्चो मे देहि ! अग्ने यन्मे तन्वा5अनंन्तन्म- 
आप्रण ॥ (IF ३1१७) 
इस मंत्र में भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि (अग्ने) 
परमेश्‍वर ! तुम शरीर का पालन करने वाले हो, मेरे शरीर की 
रक्षा करो | हे परमेश्व तुम जीवन दाता हो मुके दीघं आयु दो, 
दे परमेश्वर ! तुम ज्ञान वल व तेज देने वाले हो, मुे भी ज्ञान 
बल च तेज प्रदान करा । मेरे शरीर में जो भी कमी हो उसे 
पूणं करदो । 
` यह मन्त्र भक्त की भगवान से प्रार्थना के रूप में वेद में प्रयुक्त 
हुआ है जो यह बताता है कि भक्त को परमात्मा से किस प्रकार 
प्रार्थना करनी चाहिए जिससे उसका कल्याण हो सके। 
बेद परम प्रभु का सृष्टि के प्रारम्भ में प्रदत्त ज्ञान का भंडार 
-है। इसमें मनुष्यों की रचनाएं नहीं हैं हां पारस्परिक सम्बाद रूप 
में सैकड़ों स्थल हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने ज्ञान का वेदों सें समा 
वेश किया है इस प्रकार इस अध्याय में विपक्षी ने जो भी आक्षेप 
वेदों के मनुष्य निर्मित सिद्ध करने के लिए किए हैं | बह सर्वथा 
'रलत व निसार सिद्ध हो चुके हैं। इस अध्याय से स्पष्ट हो 
चुका है कि विपक्षी को बेद मन्त्रो में समझने की भी बद्धिका 
अभाव है आार्थ समाज का यह सिद्धान्त सर्व्या सत्य. एवं 
अकाटघःरहा है कि वेद निराकार ईश्वर सर्वान्तर्यामी रूप से 


आरम्भ सृष्टि में 5 ऋषियो' के अ'तः करण में प्रगट किए और... 


_ Stata, ने इस ईशवरीय ज्ञान का संसार में प्रचार किया । 


4१ rr) 
EA 
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अध्यायः 


इस अध्याय में भी विपक्षी ने वेद के इेश्‍वरीय ज्ञान होने पर 
आक्षेप किये हैं। अपनी थोथी दूलीलों से ferret यह सिद्ध 
करना चाहता है कि वेदों में पुनरुक्ति दोष हैं, वेरों के बनाने 
वाले अनेक ऋषि हुए हैं । इस सम्बन्ध में विपक्षी गायत्री मंत्र 
को प्रमाण स्वरूप उपस्थित करता है । विपक्षी इतना अज्ञानी है 
कि वह पुनरुक्तिं का अर्थ भी नहीं सममता- है.। पुनरुक्ति का. अर्थ 
होता है एक ही बात को निरर्थक रूप से बार २ कहना । विपक्षी _ 
की'सांरी पुस्तक में एक ही बात को एक हीं रूप में दसिर्यो बार 
लिखा गया हैं। एक एक आपेक्ष को वह कई २ बार एक ही 


- अध्याय में लिखता है और फिर दूसरे अध्यायों में भी उसी 


बात को बार रे दोहरांतां जाता है जबकि एक भशन या ऐक 
बात का एक बार लिखें देना ही यथेष्ठ था | विपक्षी, की सारी 
पुस्तक पुनरुक्ति दोष से भरी पड़ी है झर उसे वहां पुनरुक्ति 
दोष तो अन्धा होने से दीका नहीं है पर वेद में लो. किसी र 


०2 ०५० / ०” ०» 


मंत्र को दूसरे अध्याय में अत्यन्त आवश्यक सम्बन्ध होने. से 
यथा स्थान वर्णन किया गया. है उंसमें अपनी. अज्ञानता से उसे 
drafts सूम रही दै । इंसी अंघ्याय सें विपक्षी गायत्री pa मंत्र के. 
महा व्यांहतियों से रहित “तत्सबितुवेरेण्य भर्गा दसय a 
घियो योनः. प्रचोदयात” इस मंत्र को ५ बार. pa 
जबकि केवल एक बारं मंत्र को लिख कर फेल इतना सा 
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पर्याप्त था कि यह मंत्र वेदो' में अमुक अमुक स्थलों पर आया 
है । इसे ही पुनरुक्ति कहते है । विपक्षी अपने अन्धे पन का 
, इलाज तो करता नहीं है पर वेदो' में दोष हूँ ढने Far है। 

एक ही प्रमाण को आवश्यकता वश भिन्न २. प्रकरणों में 
विषय को प्रतिपादन करने की दृष्टि से प्रयुक्त करना Gaeta 
नहीं कहाती है वेदों में जहाँ जहां इश्वर प्रार्थना उपासना का 
महत्वपूण प्रकरण भिन्न अध्यायो में आया.है ओर जहां इस. 
सन्त के द्वारा-सानव `को : ईश्वर प्रार्थना.का ,महत्वपूर्णे प्रकार” 
योत को इष्ट “थां बहां:२ उसका 'प्रयोग किया 
जाता है । इससे.यह भी सिद्ध . होतां. है कि वेदो की दृष्टि में 
परमेश्‍वर से ज्ञान की याचना करने के लिए मनुष्यों के लिए 


लस विशेष महत्वपूर्ण Sam ar 
` “हुम पूर्व अध्यायों.में यह बतला चुके हैं कि अत्यन्त प्राचीन 


कोल में बेद मन्त्र पर - समाधिस्थ होकर गम्भीर चिन्तन के 
द्वारा जिन २ zka T 'रहस्यार्था' .का. पता लगांया TI. 
सन्मान एवम्‌ स्मृति के लिए उन २ मन्त्रो' व सूक्तो' के ऊपर 
उनके नामःलिल्े जाते रहे हैं । यह. मान्यता “केवल ऋषि दयां- 
- नैन्द'जी महाराज की नहीं है. प्राचीत शास्त्रों" में इसके लिए 
sara उपस्थित हे । किन्तु fragt घोर नास्तिक.होने से बेदादि 
ie पर विश्‍वास 'नही करता है । अतः हम शास्त्रीय प्रमाणो: 
को यहां लिखना निरर्थक सममे है । विपक्षी ने, गायत्री मन्त्र 
ee इस ` क. पना पाखण्ड प्रदर्शित किर्या है 1 
षे दुयानंन्द्‌ जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में इस सन्त्र का 
अर्थ निस्त प्रकार किया हैः-+ ` ` - `: ` a 
( सवितुः ) “यः सनोत्युत्पादयति सर्वः जगत्‌ सं सविता तस्य 
भेब-जगत'का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता हैं 
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` (देवस्प्र ) “योः दीव्यति दीव्यते व्रासदेवः” जो सब .सुखो' का 
देनेंहारां और जिपको प्राप्ति. की कामना सब करते है, दसु 
परमात्मा का जो ( वरेण्य) “वत्त He” स्वीकार करने योग्य 
अति श्रेष्ठ ( भग: ) “शुद्ध सरूपम्‌ / शुद्ध स्वरूप और पवित्र 
करने हारा चेतन्यं सरू है (तत्‌) Set परमात्मा के स्वरूप को 
हुम लोग (घी महि), “घरे महि” घांरण.. करे' । [किस प्रयोजन 
के लिए कि ( यः )“जगदीश्वरः” जो सविता देवः परंमास्मा. (न) 
“अस्माकमू ” हमारी (वितां). “ दी बुद्धियोको (चोदयात्‌) ` 
Raa” रेशन करे, अर्थात्‌ इरे करों से छुदाकर अच्छे 
कर्मा' WET करे |... .; .: ee ee ॐ 
1... यह अर्थे पर्वया स्पष्ट्थौर;सरल है। .इसमें . किर्सी भीः पद 
के अर्थ में /खीचातानी, नही है प Aadi ने खींचाताडी 
: करके 'सवितः', शब्द का अर्थ अपने शरीर सें बन्द “जीवात्मा 
क्रिया हैः विपक्षी ईश्वर.के अस्तित्व “का विरोधी हे अतः हर 
' जगह उसे अपना SET, ST ,की छुन सर्वार दै। चाहे 
„उसका अर्थ ठीक aS भी यां नहीं । rat अर्थ करता द. 


.- (ङ ):जो, (नः) हस लोगों की; ( धियः) shart को” 
K aun ) प्रेरणा करता, है ।:या* मरणा करे (तत) उस 
८ (सक्षिता) प्राणियों: को गर्म द्वारा उत्पन्न'करने चाले (दिवस 
देव के ( बरेण्यंम्‌) वरणीय वरण करने योग्य अर्थात्‌ सवं श्रेष्ठ 
“था सर्वोत्तम ( भगः) तेज का या ज्योति का ( धीमहि ) ध्यान 
प्करतेहैं। ' ` : $ 1222 E 

> शची भावार्थ करता है. जो हम लोगों की बुद्धि में प्रेरणा 

अ हम लोगो' की बुद्धि का प्रेरक है = आत्म 

देव के अति श्रेष्ठ तेज यो ज्योति का हम ध्यान करते ६.1. . 


` 
f ~ ee +» SRT 
= TF 
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.... हम विपक्षी से पूछते हैं कि विपक्षी स्वयं कोन है और 
उसका आत्मा उससे.. प्रथक कौन है। विपक्षी और उसके 
आत्मा में क्या रिश्ता. है ? विपक्षी का, स्वरूप . क्या है? 
चिन्तन करने वाला विपक्षी जिसका चिन्तन .करता. है. उस 
आत्मा से अपने.को किस तकं,व प्रमाण, से प्रथक सिद्ध करता 
है ? जिस अपने से प्रथक आत्मा का अपने. शारीर में विपक्षी 
`चन्तन करता है उसका स्वरूप उसकी ज्योति यो; तेज क्या व 
केसा है? विपक्षी के अर्थ. में आत्मा को अपने से प्रथक 
(तत्‌-उस ) शब्द से सम्बोधित किया गया है ।_ विपक्षी 
का उससे प्रथक आत्मा किसका तथा कैसे गर्भ धारण 
करता है, विपक्षी से प्रथक उसका आत्मा गर्भ काहे में धारण 
करता है.क्या विपक्षी.के आत्मा के विपक्षी के शरीर से प्रथक 
कोई योनि गर्भाशय होता है जिसमें वह गर्भ धारण करके प्राणियों 
का.प्रसव किया . करता है ? विपक्षी अपने से प्रथक अपनी 
आत्मा का. चिन्तन कैसे करता है। 'आत्मा' शब्द तो खीलिंग 
है तब मन्त्र में अयुक्त.'देव? शब्द जो पुलिंग. दै आत्मा के लिए 
सम्बोधन कारक. केसे बना दिया गया । विपक्षी.का उससे प्रथक 
ie शरीर में विपक्षी से प्रथक किस हिस्से: में व्याप्त 
या. निवास करता है? क्या विपत्ती : जो कुछ भी कार्ये करता है, 
सोचता है, लिखता है, . ढुःख सुख का, अनुभव करता है वइ ` 
अपने शारीर में व्याप्त आत्मा से, प्र थक किसी. अन्य सत्ता के 
सहारे से करता है ? विपक्षी के शरीर में कितनी आत्माये' उस 
fragt से थक: रहती हैं.? विपक्षी की आत्मा उस को कब 
अच्छे कामों मे प्रेरणा करती है.? और जब आत्मा प्रेरणा 
करती है तो विपक्षी किस माध्यम से यह अनुभव करता हैकि 


अमुक बात को प्रेरणा उसे उस के अपने पन से प्रथक अस्तित्व | 
बाली आत्मा से प्राप्त दै ? ् 
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उक्त मन्त्र का अर्थ जो विपत्ती-ने किया है उसी के लिए 
फाँसी का फन्दा बन गया है । विपक्षी अपने से अपने आत्म- 
‘Re को प्रक मानकर उसका ध्यान करता है तो इससे स्पष्ट है 
'कि विपक्षी कोई और बला है और जिप्त आत्मदेव का वह 
ध्यान करता है वह कोई और बला .है। विपत्ती का .मंत्रार्थ 
गलत है। ऋषि दयानन्द का अर्थ ठीक है । जीवात्मा (मनुष्य) 
परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो सम्पूर्ण जगत का सि 
उत्पन्न करने वाला हे.। परमेश्वर सबं व्यापक घट घट श 
है । जो ज्ञानी मनुष्य अपनी बु द्धि को -ईर्वंरापण करके सच 
हृदय से सत्पथ प्रदर्शनः की याचना करते हैं, Baike a 
सन्मार्ग में ्रेरित.करता है और जो दस्मी मूर्ख लोग अपने ' : 
गर्व में चूर रहते हैं अथवा ईश्वर से. मार्ग प्रदर्शन नहीं णा 
बे अन्धकार में ठोकरे खाया करते है.) जैसे कि जो [डा 
रहा है । वह विचारा यह भी नहीं जानता कि वह क्या 
उसका आत्मा. कौन है, उसका आत्मा उससे प्रथक & या 


के एक अन्यः मनत के भी अर्थे 
| विपक्षी ने इसी प्रकार-वेद के एक अन्य सन्त क 
नर्थं लिख कर वितण्डावाद किया: है | वह संत है 
x जितिया न जाप औषधयः सन्तु दुर्मितियास्तस्मे सन्तु | यो 
,ऽस्मान दवेष्टि य॑ च वयं द्विष्मः ॥ (थुः ३५-१२) 
. ऋषिं दयानन्द जी महाराज इस मन्त्र का अर्थ करते हैं:- 
- है संनुष्यो'! जो Cre) प्राण वा oo 
"आदि औषधियां (नः ) हमारे लिए > ( र 
सं के तुल्यं हितकारिणी Sel होवे तुम्हारे लिए भी वेसी 
हॅ. (यः) जो (असमान) ARIST 
TOT) जिस दुष्टाचारी से (बयम्‌) हम लोग (R) 
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झप्रीति करें (तस्मै) उसके लिए बें पदार्थ ( दुर्मित्रिया ) शत्रो 
के तुल्य ढुःखदायी (सन्त) होवे' । PET 
` भावार्थ-जो रागढष आदि दोषों को छोड़, कर सबमें 
अंपने आत्मा के तुल्य बर्ताव करते हे उन धर्मात्माओं के लिए 
सब जल औषधि आदि पंदार्थ सुखकारी होते. हैं, और- जो स्वार्थ 
सें प्रीति तथा दूसरों से द्वेष करने बाले हैं. उन अधर्मियों के 
लिए ये सब उक्त पदार्थ दुःखदायी ' होते हैं। मनुष्यों को चाहिए 
` `क धर्मात्मांओं के साथ प्रीति ,और दुष्टों के सांथ निरन्तर 
झंप्रीतिं करे $ = 4831 73:20 21; +, FP 
'यह मंत्र मंचुष्यों का परस्पर ' में ठप्रवहार' कैसा - हो इसको 
FATA है | दुष्टो के पास - इष्टता से उपार्जित धन व ` अन्न 
उनके विनाश का कारण बनता है। दूषित प्रकार से उपर्जित 
अन्न के सेचन से मनुष्यों के मन व बुद्धि मलीन' बनते हैं । बही 
अन्न्‌ अच्छे प्रकार से उपार्जित हो'तो संज्जनों :को लाभकारी 
होता है। अन्न तो एक. ही होता है ' पर उसका: प्रभाव 
दो स्थानों: पर दो प्रकार का होता है) इसी प्रकार से औषधियां 
भी सज्जन धर्मात्मा. लोगों को लाभ करती हैं वहां seat पर 
उनका कभी २ उनके क्म फलों के कारण उल्टा हानिकारक 
प्रभाव हो, जाता है। अग्नि से भोजन :पकत! है; वही, अग्नि 
दुष्कर्मो-के भाग्योदय से घर, के भस्म करने का कारण बन्न 
जाती है। कुआ जीवन भर मनुष्य का जल से पालन करता है, 
पर समय की गति से वही कुआ : मनुष्ये की मृत्यु का कारण 
बन जाता है । अतः सज्जन धर्मात्मा लोगो को ढुष्टजन. यदि 
कष्ट पहु.चाते है और त्रस्त होकर, सज्जन -लोग ऐसी भावना 
करने लगे क्रि अन्न औषधियां stat के लिए हानिकारक-हो 
जावे तो धर्मात्मा लोगों व महान्ात्माओं.के इस-प्रकार के शापों 
व भावनाओं का त्यक्ष उनकी इच्छानुसार प्रभाव देखने में 


{ : 
ह" 
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आता है दुष्टों की इच्छा शक्ति बंलहीन होती है सज्जनों का, 
महान पुरुषों का बल उत की इच्छा शक्ति में निहित होता है । 
वेद मंत्र ने महान पुरुषों को ठुजनों से अपनी रक्षा करने एवं 
छो का विनाश करने के लिए.अपनी--मनः शक्ति का प्रयोग 
करने का. रास्ता बताया है जो शस्त्र ग्रहण करने से अधिक 
प्रबल होता है । इसे ही वरदान यां अभिशाप कहते हैं। विपक्षी ` 
तो इश्वर विश्वासी है ही नहीं। वह वेद मंत्रों की वर्णन शेली 
एवं उपदेश देने के प्रंकारो' को क्या ,समक सकता है । वेदों में 
कहीं गुरु शिष्य के रूप में कहीं राजा प्रजा के रूप में,, कहीं पति 
पंत्नी के रूप में, कहीं इश्वर जीवो' के रूप में सम्वाद आदि के 
माध्यमं से ज्ञान विज्ञान के उपदेश दिए. गये हैं। वेश ` की. इसी 
वर्णन शैली की विशेषतः हे कि वेदं मंत्रों का .विनियोग, उपदेशों 


' मे, जिज्ञासुओं में, कमें काण्ड में जहां भी जेसी ' आवश्यकता 


होती है किया जाता है । यह वेदों को आदर्श वर्णन शेली कों 
विशेषता है जो संसार के अन्य feat भी धर्म ग्रन्थ को प्राप्त 
नहीं है | वेदों की इस शैली के आधार पर यह कहना कि वेद 
मनुष्यों होरा बनाये गए हैं कोरा पागलपन हैजो हमारे नास्तिक 
विपत्ती प्र सवार है। | 2 
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अध्याय १० 

अपनी पुस्तक के दशवे' अध्याय में विपक्षी ने कोई भी नई 
बात नहीं लिखी है | विपक्षी एक ही बात को कई अध्यायों सं. 
बार २ लिखता चला था रहा है कि वेदों में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जो 
एक' से अधिक बार aa में आये हैं, विपक्षी sa 
पुनरुक्र्ति दोष बताता है । उस अध्याय में भी विपक्षा ने ऐसे 
ही चन्द मन्त्रों को उद्भ्रत किया है जैसा कि ag रात अष्यायों | 
सें कई बार करतो रहा है । हमने पीछे बताया है कि किसी | 
प्रसंग सें किसी वेद सन्त्र, को आवश्यकता वश पुनः लिखना पुन- 
रुक्ति नहीं कही जाती है । बल्कि पुनरुक्ति उसे कहते हैं कि बिज्ञा 
आवश्यकता के एक ही बात को बार २ कहे जाना । जेसा.कि 
अपनी अज्ञानता वश विपत्ती बार २ एक ही आरोप को ten 
राता चला जाता है । यदि विपक्षी के पास. नया आक्षेप नहीं है | 
तो व्यर्थ में कागज काले करके अपनी किताब का आकार क्यों | 
बढ़ाता दै । विपत्ती की भाषा में उदू' के शब्दों की भरमार है 
ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित विपक्षी कोई मुसलमान है जो. 
हिन्दू के मेष में हिन्दू समाज के भोले लोगों को गुमराह करना 
चाहता है । यदि विपक्षी हिन्दू है और वेदिक शास्त्रो' का पंडित 
बनता है तो उसकी माषा परिमार्जित एवं विशुद्ध संस्कृत निष्ठ | 
होनी चाहिए थी। परन्तु मौलवी टाइप की भाषा विपत्ती को 
उ ण तो प्रमाणित करती है संस्कृत का पंडित नहीं | 
बताती ६। . ३ 
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fara का लेख बताता . है कि उसने वेदादि शास्त्रों को 
किसी गुरु के द्वारा नही पढ़ा है | उसने किसी मौलवी से उदू' 
सीखने के बाद कही से वेदों के ग्रन्थ देख दाख लिए हैं | अतः 
वह वेद मन्त्रों के गम्भोर रहस्यों. से कोसो दूर रह गया हैं हमने 
लिखा था कि वेद्‌ प्रारम्मः सृष्टि में मनुष्यों को दिया जाने वाला 
परमेश्वर कां ज्ञान हूँ । जिप प्रकार इेशवर निर्विकार, परम 
पवित्र, पक्षपात रहित अनन्त ज्ञान विज्ञान का भण्डार है उसी 
प्रकार उसका ज्ञान होने से वेद परस पवित्र, निर्विकार, पक्षपात 


हित अनन्त का भण्डार हे. । यदि प्रारम्भ सृष्टि में मलुष्यों का - 


परमेश्वर की ओर से वाणी एवं ज्ञान न मिलता तो मनुष्य सदा 
सर्वदा बञ्ञमूखं ही बना रहेता, धर्मा धमं की कोई व्यवस्था कभी 
MLA हो सकती एवं मनुष्य के उत्पन्न. होने का मूल उद्देश्य ही 
नष्ट हो जाता । जिस प्रकार प्रभु ने जीवों. के कल्याण के लिए 
वायु जल, सूर्य, .चन्द्र बनस्पति आदि की रचना की है उसी 
प्रकार मानव को उन्नति एवं सुख के माग पर चलाने के लिए 
ज्ञान विज्ञान युक्त वेद प्रदान किए हैं । ईश्वरीय ज्ञान मानव की 
उत्पत्ति के साथ आता है । ओर महाप्रलय के आने तक पृथ्वी 


पर स्थिति रहता है.। सृष्टि के मध्य में बार २ नही आता है।' 


Sar के अतिरिक्त अन्य जितनी भी अन्य मतों की पुस्तक तौरेत ' 


बाइबिल व कुरान आदि हैं वे सभी घोर पक्षपात पूर्ण बातो 
से भरी पड़ी हैं। ज्ञान विज्ञान की उन पुस्तको मे कोई भी बात 
नहीं है । बुद्धि सृष्टि नियम, विज्ञान एवं ज्ञान क विरुद्ध बाता 


~ Sl 


का उनमे समावेश है जब कि वेदो को एकं भी बात को विश्व 


का कोई भी व्यक्ति किसी भी दृष्टि से मिथ्या सिद्ध नही कर ' 


सकता है. । अतः विपक्षी का विश्व कल्याणकारी वेदो को मज- 
| ही ग्रन्थ एवं मनुष्य कृत बताना मिथ्या एवं ढेषपूण आरोप ` ` 
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हे जिसके लिए उसके पास कोई ठोस तक व प्रमाण नहोः हे | 
विपक्षी वेदो की बण'न शेली को समभने में असमथ है । वह 

Sal के भाष्य करने के प्रकार को भी नहाँ जानता है हमने गत 
अध्यायो में लिखा है कि वेदो के विषय्र.को प्रतिपादन करने की ::: 
शेली इतनी महत्वपूर्ण एव अज्ञोक्किक है. कि वेद- के प्रत्येक मंत्र 

के त्रिविध (अध्यात्मिक, आधि दैविक va’ आधि भौतिक ज्ञान. 
बिज्ञान परक ) अनेक, अर्थ किए जा सतते हे. ! उनका: विनियोग. : 
भिन्न २ स्थलो' पर उपदेश, वार्ता,एवं कर्म काण्डो' के अवसरो 

पर यथावत्‌ प्रसज्ञानुसार किया, जा सकता है. ओर किया जाता. 

हैं 1 इसी प्रकार :मानव के प्रत्येक.सद्‌.चिचार एव' कार्य को 

dat के आधार पर गैदिक, बनाया., जाता हे..। वेढो' BAKA, 
सूक्ष्म शब्दो' से युक्त, होत है परन्तु उनमें व्यांपक, .एगं गस्भीर. - | 
अर्था का समावेश होता. है । विद्वान जन्न जो वेदो की .ब्रण न. - 
शैली एव उनके मन्त्रो' में निहित. अर्था. के रहस्पो'..को समझ .; 
सकते हँ उनकी सुन्यवस्थित.व्याख्या करके नात्ता. प्रकार के ज्ञान 
विज्ञान पूरण उपदेशो' को staat. को बताते हैं वेदों" क्रा अर्थ... 
समझने के लिए ager का सवं विद्या निषणात;होना आवश्यक, ... | 
है । विपी तो स्वये इश्वर बनने के घमण्ड में चूर है.उसे ज्ञान, +. | 
विज्ञान एवं नाना प्रकार की विद्याओ' के भन्डार वेर मन्त्रों को ; | 
न समझने की. योग्यता है और न इच्छा है । pE 


विपक्षौ ने यजुर्वेद का एक मंत्र लिखा है-- ` 
सवचंसा पयसा सं तनूभरगन्मृहि मनमा सं शिवेनत्वष्टां 
सुदत्रो” विदधात्रायों उन प्तं तन्यो यद्विलिष्ठम्‌ ॥ (यज्‌० ८-१४) 
वेद में अहस्थाधम का विषय यहाँ चल रहा है | ग्रहरियों के 
पारस्परिक वार्तालाप के रूप में वेद उपदेश कर रहा है कि चे 
उत्तम दुग्धादि पदार्थों के सेवन से अंच्छे स्वस्थ शरीर को 
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प्राप्त हों, मनो वल एवं कल्याणकारी बलवान प्राण वायु को 
धारण RAZA का ` सम्पांदन करे' और अपने शरीरां को 
बलिष्ट व्यवहार योग्य बनावे | 
कितना सुन्दर उपदेश है । श्रेष्ठ गौदुग्धे का. सेवेन' ऋतु 
अनुकूल विधि से: पुष्टिकारक औषधियों के साथ सेवन करने 
से स्वास्थ कितना सुन्दर एव. पुष्ट हो. जाता है इसके “विज्ञान को 
समझना चाहिए.। गौ को. भोजन :में यदि औषधियाँ fears 
,जावे' तो जो दुग्ध उन औषधियों के गुणो से युक्तप्राप्त होगा 
वह अद्वितीय गुणशाली होगा । उत्तम दुग्ध से उत्तम रक्त, THA 
उत्तम वीर्य, वीर्य से उत्तम तेज. की उत्पत्ति.होगी | उत्तम स्वास्थ 
के साथ ही मत्तोवल..भी विकसित किया जानना चाहिए। मनः 
शक्ति का विकास केसे होता है, उ ससे स्वास्थ्य की प्राप्ति रोगो 
का विनाश, दूसरे व्यक्तिको प्रभावित करना,अपने मन की बात 
दूसरों के मन में डालना तथा दूसरे के मन की बात को स्वयं जान 
लेना,दूरस्थ देश में रहने वाले लोगो' एवं वहां की बातों को स्वयं 
जान लेना भूतकाल एवं वर्तमान काल की अनेक गुप्त बातो' 
को जान लेना आदि मनोवल के अनेक रहस्य हैं. जो मनोविज्ञान 
शास्त्रियो' के ग्रन्थो' के अध्ग्रयन से ज्ञात हो सकते हें । बलिष्ठ 
प्राण शक्ति के रहस्य भी प्राण चिकित्सा के शास्त्रों से सीले जा 
सकते हैं । वेदमन्त्र में थोड़े से शब्दों में बताया गया है कि मानव 
को अपना आहार, विचार आदि सभी को ध्यान में रख कर 
अपनी व अपने समाज की उन्तंति की बात सोचनी चाहिए । 
इस मंत्र में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं जिन पर यदि हम 
` ` चिस्तार से व्याख्या करने लगे तो एक छोटी मोटी पुस्तक बन 
जावेगी । यहां हमने संक्षेप में बतलाया है कि बेदों के मंत्रो एवं 
रहस्पार्थो' की खोज मानव को करनी चाहिए | वह परमेश्‍वर. 
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के दिव्य ज्ञान का भण्डार है । मानव को. उच्चत्तम ज्ञान को 
जितनी भी आवश्य कता हो सकती है.बह वेद मंत्रो' में समाविष्ठ 
है । ऋषि दयानन्द जी महाराज ने इस बेद मंत्र का संत्तेपं में जो 
भावार्थ लिखा है वह सर्वथा सत्य है। मंत्र का भावार्थ ही बही है 
विपक्षी ने 'पयसा' शब्द का अर्थ दुग्ध होता है वह तो ठीक 
लिखा है, परन्तु दूध के साथ में 'पानी या शुद्ध रक्त द्वारा' यह 
कहां से घुसंड दिया है। विपक्षी अर्थो' में स्वयं ४२० करता है 
आर ऋषि दयानन्द जी पर अर्थो' में प्रक्षेप करने का दोष मढ़ता 
है । विपक्षी की कैसी उल्टी बुद्धि है । 

विपत्ती लाख कोशिश करके भी वेदो' के ईश्वरी ज्ञान होने . 
का खण्डन नहीं कर सका है, यह स्पष्ट हो चुका है। O | 


—0:— 
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अध्याप १९ 
अपनी पुस्तक के ११ वे अध्याय में विपक्षा हवन शब्द की आड़ 


' लेकर यज्ञ विज्ञान पर आक्षेप करता ger पदार्थ विज्ञान से अपनी” 


अज्ञानता प्रगट करता है। वह लिखता है “हुः दानादनयोः घातु a 
हवन शब्द बनता है । हु=धातु के दो श्रथ होते हैं, एक दान करना, 


में 4... e 3 
दूसरा खाना । ग्राग में जलाने के अथ में नहीं ग्रा सकता है l 


विपक्षी भूलता है कि 'यज्ञ' शब्द के भी अर्थ-देव पूजा, संगतिकरण 
ग्रौर दान होते हैं । हवन भौर यज्ञ दोनों ही शब्द दान. के अर्थ में समान 
रूप से ग्राते हैं | दान का र्थ होता है सात्विक धर्म भावना से पर 


कल्याण के निमिता किसी को कुछ देना। देने के अनेक प्रकार होते हैं। 


किसी एक व्यक्ति को कुछ देना उसके कल्याण का निमित्त बनेगी किन्तु 
जो व्यक्ति यह भावना रखना है कि उसका दान संसार के प्राणी-प्रप्राणी 
जगत में सभी कै कल्याण का साधन बने तो उसे उसके लिये दुसरा 
प्रकार भ्रपनाना-होगा । यज्ञ या हवन में जो भी पदार्य डाले जाते हैं 
ग्ररिति के द्वारा सूक्ष्म होकर घूत के परमाणझओं से युक्त वे आकाशस्थ 
बायु के द्वारा जड़ व चेतन सम्पूर्ण जगत को पहु चते हैं । झाग में 


` २ सेर भिर्चो को जला देने से उनके परमाणु जहां तक वे बहुत संख्या 


में पहुंचते चे व्यापक क्षेत्र में फेल 
में पहुंचते हैं वहां तक प्रतीत होते हैं भौर जब-वे व्यापक 
जाते हैं तो वे सूक्ष्म मात्रा में सर्वत्र सभी को प्राप्त होते हैं। अमरीका 


: मेँ परमाण बम फटने पर उससे उड़ी हुई सूकम ग्राणुविक घूल सारी 


पृथ्वी पर फैल जाती है भौर जड़ व चेतन सभी को प्रभावित करती है, 
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यह नित्य ही वैज्ञानिकों की घोषणाग्रों से ज्ञात हो रहा है। इसी प्रकार 
सुगन्धित रोग नाशक, बल वर्धक मधुर एवं इन चार प्रकार की सामग्री से 
युक्त औषधि युक्त सामग्री के परमाण भ्रग्नि द्वारा सूक्ष्म होकर आकाशस्य 
वायुमन्डल द्वारा सम्पूर्ण भूमण्डल एवं उसके चारों ओर मीलों ऊँचाई 
तक फंले हुए वायु मण्डल में व्याप्त होकर समस्त जड़ व चेतन जगत के 
कल्याण का साधन बनते Fl एक.परमारु बम को यदि कोई खालेवे - 
तो एक ही झादमी मर सकेगा, परन्तु फटने पर उसकी सामग्री के 
परमाणु रूप में हवा में फैलने से विश्व को प्रभावित करता है । इसी 
SAR खाया हुआ LT या सामग्री चन्द मनुष्यों को : प्रभावित करता है 
पर यज्ञाग्नि में होम करने से वह विश्व. कल्याणकारी बनेगा । 

धर्म क्या है? धर्स का व यज्ञ का व्यापक भ्रर्थं ही लोक कल्याण- 
कारी कार्य है। ग्रतः जो व्यक्ति विपक्षी की तरह केवल अपना ही पेट 
भरना जानते हैं, घोर स्वार्थी है; उनकी तो बात ही दूसरी है । .पर 
जो लोग धर्म करना व अपने दान को विइव कल्याण के लिये बिना 


` किसी भी शत्र, मित्र के भेद भाव के देना चाहते हैं उन के लिये केवल | 


हवन या यज्ञ का ही साधन है जिससे वे लोक कल्यण में भ्रपनी शक्ति / 
या दान को लगा सकते हैं | यह व्यक्तियों के समर्थन पर निर्भर करता | 
है कि वे कितना धुम या यज्ञ कर सकते हैं। जितना भ्रधिक यज्ञ (होम). 
के करने में उतना ही वडा धर्म का सुख फल उनको प्राप्त होगा, व. 
उनकी इस जन्म व. झगले जन्म में सद्गित होगी _ 

दैनिक होस (यज्ञ) करने से उसके सूक्ष्म पदार्थो' के परमाणु 
यज करने वाले के शरीर में नासिका द्वारा प्रवेश करके तत्काल 


RRR RRR IR 
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घर में धूप अगर बत्ती जलाने से दुर्गन्धि काःनिवारण एवं. 
सुगन्धिः का वातावरण Aa’ जाता हे । पर. उस सुगन्धि में ` 
दुगन्ध .को :भंदन ; करने को: शांक्त नहीं, होता है | Fat कि वह 
सुगन्धिःकेःअणुःधून्न के स्थूलाका र! में होत हैं । अग्नि के संयोग 
से एबं घृत के परमाणुओं से सयुक्तयज्ञीय परमाणुओं की भेदक 
शक्ति अत्यन्त तीव्र हातो है । वह रोगाणुओ को छिन्न मन्न एवं 
नष्ट: कर देते हूँ. केबज्ञ शकर बं'ब्रत को TATA से.प्लेग ककीटाणु 
नष्ट हो जाते हैं, यह वेझानिको' ने सिद्ध कर दिया ह! 


गन्दे स्थानो'.की सफाई करनी:चाहिए एवं वायु भन्डल के 
शोधन.क्रे लिए.यज्ञ करियाःजाना चाहिए'इससे मकान नगर व 
प्रदेश में स्वच्छता पैदा ae ag में विशेष भकार की” 
सामिग्री का प्रयोग करके:विशेष विधियो” ।द्वारा बड़े यज्ञ करने ' 
से जब भी चाहिए वर्षो हो जाती. है; बादल: हटाये जाकर अति 
afte रोकी -जा सकती है; टीडी दल को आकाश में ही नष्ट किया 
जा सकता दै उष्ण ऋतु में यज्ञ SUA Aree 'में' 'सोमः मर 
कर शीतलता-पेदा की जाःसकती' है, गर्भाधान कारणं ओष॑- 
frat’ का यज्ञ में विशेष विधिःसे प्रथोग: करके निःसन्तानो के 
सन्तान उत्पन्न करके खरी में GAT पैदा की जा सकती है । यज्ञ 
विज्ञान को:नःसमझने सेः विपत्ती को ऊट पटांग'आक्षप करने _ 
का मौकाःमिला है विपक्षी को उचित है “किं इस प्रकार का 
हरकते छोड़कर बह यज्ञ विज्ञान सम्बन्धी मन्थो को पंढ़ कर ` 
अपना BAMA दूर करे | १ 


हो उस | 
जङ्गलो' से वर्षा अधिक होती है, पर जब ATs है 
समय आकाश में सोम द्रव्य को यज्ञ की विधि से. प्रविष्ट करा 


wi 
' कर जबःजहाँ चाँह्यै' उस प्रदेश में बादल” बना कर जले वर्षा 


` 
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कराना यह देवल भारतीय यज्ञविज्ञान की ही सामथ है । इन्दौर 
के प्रसद्ध आये विद्वान श्री Go वीरसेन जी वेदश्मी कई स्थानो' 
पर इसका परोक्षण दला चुके हैँ जो समाचार पत्रो' में प्रकाशित 
`हो चुका हे. | अतः यज्ञ की उपयो।गृता .से इन्कार कराना घोर 
aR Saat है। : i ae 


यज्ञ में बेद मंत्र का प्रयोग कई दृष्टि कोण से होता है । यज्ञ 
कर्ता उन वेद मन्त्रं से प्रभु की प्राथंता भी करता जाता है और 
अपनी यज्ञीय आइति का लोक कल्याण आत्मकल्याण व अन्य 
जिस २ भावना से आहुति, देता है उसे प्रभु की प्रार्थना से 
व्यक्त करता जाता हैं । वेदों का पठन पाठन भी इसःसे जारी 
रहता है । यज्ञ वैदिक कर्म है अतः वेद मंत्रों से उसका किया. 
जाना उसके वेदिक स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए हे । वेदों 


के मन्त्रों मे थोड़े शब्दों में व्यापक एवं. गम्भीर भाव व्यक्त होते : 


हैं । अतः याज्ञिक उनके द्वारा अपना व्यापक भाव प्रगट करता 
है। बंद मन्त्रों में जो यज्ञ में प्रयुक्त .होते हैं यज्ञ सम्बन्धी विज्ञान 
एबं उपदेश कट २. कर भरे हुए हैँ । यह कोई भी व्यक्ति उनके 
अर्था की व्याख्या सं जान सकता है । 


विपक्षी लिखता है कि चारों वंदो' में एक भी ऐसा aa नहीं | 


है जिसमें हवन के लाभ वर्णित हो' विपक्षी. के वेद ज्ञान का: 


| 


j 


अभाव प्रगट करता है | हम नमूने का एक मंत्र वेद में से उप. | 


स्थित करते हैं । इसे देखकर अपने “झूठे दावे पर विपत्ती को. | 


शर्मिन्दा होना चाहिये । 


नसुभ्यस्त्वा रुद्रभ्यस्वा दित्येभ्यस्वा संजाना थां. दधावा | 
जा इृष्ट्यावतामू । व्यन्तु वयोक्तखरिहाणा ` 


प्रथिवी मित्राबरुणो 


ae 
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"सरतां प्रषतीर्गच्छ वशा प्ररिनभूंत्वा दिवं गच्छ ततो. नो afte 


मावह | ABT अग्नेऽसि चक्षुमंपाहि । (यजुर्वेद २1१६) 


अंथ-हम लोग (वसुभ्यः) अग्नि आदि ८ वसुओं से (त्वा) 
उस यज्ञ को तथा ( रुद्रेभ्यः) एकादश Vat से (त्वा) यज्ञ को 
अर (आदितेभ्यः) बारह महीनों से (त्वा) उस क्रिया समूह 
को उत्तम कर्मो' से जाने और यज्ञ से (द्यावा प्रथिवी सूर्य का 
प्रकाश और भूमि (संजानाथाम्‌) जो शिल्पविद्या उत्पन्न हो 


, सके उनको fag वरे और (मित्रा बरुणौ) जो सब जीवो' के 


बाहर भीतर प्राण और उदान वायु हैं बे (asear) शुद्ध जल की 
वर्षा से (त्वा) जो संसार सूर्य के प्रकाश और भूमि में स्थित है 
उसकी (अवताम्‌) रक्षा करते X I ( बयः) जैसे पक्षी अपने २ 
ठिकानों को रचत और (व्यन्तु) प्राप्त होते हैं. (रिहाणाः) बेद 
मन्त्रो से पूजन करने वाले क्लोग (त्वा) ART का अनुष्ठान करते 
हैं, और जो यज्ञ में आहुति हवि दी जाती है वह (प्रश्‍न) 
अन्तरिक्ष में स्थित और (बशा) शोभित (भूत्वा) होकर (महः 
ताम) पवनों के संग से (दिव) सर्य की किरणों को (गच्छ) 
प्राप्त होती है बह (तत्त) वहां से (नः) हम लोगों के लिए 
(बुष्टिम्‌) वर्षा को (आवह) अच्छे प्रकार वर्षाती है । उस 
बर्षा का जल (प्रषतीः) नाड़ी और नदियों को प्राप्त होता है । 
यह यज्ञं (TIM) नेत्रो की रक्षा करने वाला (असि) हुँ, यह 
(मे) हमारे, यज्ञ करने बालोंके (AY) नेत्रों की रक्षा करता है, 
ज्योति को बढ़ाता है। 

यजर्बेद के इस अध्याय में यश का वर्णन चल रहा है! 
अनेक मंत्रो में यश के लाभो का विषद वर्णन है। यज्ञ विज्ञान 
पर आर्य विद्वानों के अनेक बड़े ग्रन्थ विद्यमान है. । उनको 
पाठक देख सके गे । 
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यज्ञ में मन्त्रों को बोल कर अन्त में 'स्वाहा' शब्द बोलकर 
आहुति देने का विधान है । 'स्वाहा' शब्द बोलकर यज्ञ कर्ता 
झपनी भावना प्रगट करता है कि “मैं अपने मन की सत्यभा- 
वना से यह हवि यज्ञ में छोड़ता हूं” और यह कह कर वह 
इवि को यज्ञ वेदी में छोड़ देता है । अतः 'स्वाहा' मन्त्र के अन्त 
में उच्चारण करना, उपयोगी एवं आवश्यक होता है । 

इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि विपंक्ती ने इस अध्याय में 
यज्ञ पर जो आक्षेप किये हैं वे सबंथा मिथ्या हैं । 
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ग्पनी पुस्तक के बारहवे भ्रध्याय मे विपक्षी क्रषि दयानन्दजी 
महाराज पर श्रपनी महामूर्खता प्रकट करता हुआ कमीता AAT 
करता है और AAR प्रकार की गालियों का ऋषि के लिये प्रयोग करता 
है । हमने सिद्धान्तिक मतभेद रखने वाले समालोचक बहुत देखे हैं 
परन्तु इस विपक्षी जैसा घूतँता करने वाला व्यक्ति नहीं देखा है जो स्वयं 
महा मूर्ख होते हुए अपने को महा पंडित ही नहीं साक्षात्‌ परमेश्वर 
मानता है, जिसे लिखने तक की तमीज नहीं है परन्तु पने. को महान 
लेखक प्रगट करता है । ऐसे झछी प्रकृति के विपक्षी के लिये हमको 
भी विवश होकर “शठे प्रति शाठ्यं कुर्यात्‌ की नीति पर भाचरण 
करना पड़ा है। हमारा विष्वास' है कि सज्जनों के साथ सज्जनता एवं 
दुष्टों के साथ Ere का प्रयोग करना घर्मानुकल है | : 
विपक्षी बहुत कुछ बकवास करता हुंमा लिखता है कि सत्यायें- 
प्रकाश में ९ वें समुल्लास में स्वामी जी ने निम्न मंत्र का जो अर्थ किया 
है वह गलत है | 

चिद्यांचाऽविद्यां च यस्तद्व दोभयर्थसह । 

अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्यया उस्रतमश्नुते।। (यज०४०।१४) 
जो मनुष्य विद्या आर अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता 


है वह प्रविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या ald 


यथार्थं ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है | 
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विपक्षी का आक्षेप है कि स्वामी जी ने भ्रविद्या का अर्थ कर्मोपासना 
गलत किया है । हमारा उत्तर है कि स्वामी जी का भ्रर्थ सर्वथा ठीक है, 
विपक्षी मूखंतावश उसे समभने में असमर्थ है । स्वामी जी महाराज ने 
इसी प्रकरण में भ्रविद्या शब्द के दो प्रकार के अर्थ किये हैं । एक तो 
यह कि किसी भी वात का विपरीत ज्ञान व विपरीत कर्म को श्रविद्या 
माना है । दूसरा अर्थ स्वामी जी का ag है कि--- 


- “कर्म भौर उपासना अविद्या इसलिये है कि यह वाह्य और ग्रन्तर 


क्रियाविशेष हैं, ज्ञान विशेष नहीं 1? 


इसका भाव स्पष्ट हे कि लौकिक नाना प्रकार के कर्म और. 


उनमें तन्मय रहने को (कर्म व उनकी उपासना को) अचिदूया 
माना गया है। जो लोग संसार के ज्ञान विज्ञान में, नाना प्रकार 
के सांसारिक कार्यो' में उनके नियम एवं रहस्यो को जानते हुए 
उनम उन्मय रह कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे दःखो से 
छूट जाते हैं। अर्थात्‌ दुःखो' से बच जाते है । यह लौकिक कर्म 
ब उनमें तन्मय रहने की प्रवृत्ति (कर्म+उनकी उषासना) मनुष्य 
को सांसारिक सुख तो दे सकते हैं किन्तु बिना परमेश्‍वर के सत्य 
स्वरूप को सममे बिना ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किए मनुष्य 


~~ 


अमृतत्वः अर्थात्‌ मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते है । क्यो. कि 
“नहते ज्ञानानि मुक्ति” सांख्य सत्र” 
ऋत अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होती ar 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्ण" तमसः परस्तात्‌ Ph 
तमेवविदित्वाऽतिमृत्युमेत्ति नान्यः पन्था विद्यते अयबाय ip 


पमेश्वर s: ~ ~ Š ~ à ( यजुवेद ) 
४०1 की जानने के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई 


माग, नहीं है । संसा गे i 
है । संसारिक ज्ञान व. उसमे SAY रहना.-मोच्ष प्राप्ति . 
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का साधन नहीं होता है । इसीलिए वेद मन्त्र मे. बताया है किट 


जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों के यथार्थ स्वरूप को जान 
लेता है वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मो' व उनकी उपासना से ससार 
में सुख पांता हुंआ विद्या अर्थात्‌ परमात्मा क स्वरूप के ज्ञान. 


से.मोच्चको प्राप्त करता है । जीवन यापनके: लिए सांसारिक ज्ञान . 


आवश्यक है, उससे सुख पूर्वक जीवन बिताते हुए परमेश्वर के 
स्वरूप के ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करना चाहिये सांसारिक 
कार्यो में, व्यवहार में सब प्रकार की नीतियो से व्यवहार करना 
पड़ता है और नीतिज्ञ व्यक्ति ही संसार में सुख पा सकता a? 
नीति शास्त्र में क्या २ बात नहीं है। उसे ही अविद्या ( कर्मो- 
पासना ) स्वामी जी ने बताग्रा दै। विपक्षो को तो शरारत 
करनी इष्ट है अतः वह घुमा फिरा कर सही अर्थ को उल्टा 
बताने की चेष्टा करता है । स्वामी जी का अविद्या का बेद 
मन्तार्थ मी ठीक है । दुसरे स्थान पर अविद्या की जो व्याख्या 
सत्याथे प्रकाश में की है वह भी उस स्थान पर ठोक है। कर्मो- 
पाप्तना का अर्थ है 'लौकिक कर्म उनका ज्ञान विज्ञान जानना 
आर उपासना? अर्थात्‌ उनमें तल्लीन रहना | आशा है विपक्षी 
का अज्ञान अब दूर हो जावेगा | 
इसके आगे विपक्षी ने अमृत शब्द पर पाखण्ड फैलाया है 
चह लिखता हैे-समृत-(अर्शग्रत) जो मरा न हा अर्थात्‌ 
चेतन्य आत्मा । यह अर्थ भी सही नहीं दै! कोष में अमृत का 
अर्थं निम्न प्रकार हैः 
असत È “नहीं, मृत =मर्ना ) (पु) el सुधा, 
पीयूष , देवताओ' का खाना अथवा रस जिस पीने से अमर 
हे जाते हैं, आवे हात्‌! ( श्रीधर मावा कोष ) सारा SATS 
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जानता है कि अमृत उस तत्व को कहते हैं जिससे मनुष्य मरने 
से तर जाते हैं अर्थात्‌ मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं । वेद की 
परिभाषा में अमृत उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य आवागसन,बार 
बार जन्म मरण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं । मोक्ष 
का अर्थ है कि परमेश्वर को प्राप्त करके जन्म मरण के बन्धन 
से छूटना । अतः वेद का अमृतत्व परमेश्वर है । विपक्षी को 
तो साधारण सा अर्थ भी करना नहीं आता है वह केसा खुदा 
है । उमने इसी मन्त्र को ४ बार इस जरा से अध्याय सें लिखा 
है पर उसे इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं दीखता है । चारों वेर्दो के 
बीस हजार से ऊपर मन्त्रों में विज्ञान के प्रकाशनार्थ यदि किसी 
सन्त्र का दुबारा प्रयोग हो गया है तो इसको पुनरुक्ति दीख 
पड़ती है। आगे विपक्षी झूठा दावा करता है कि वेदों में ईश्वर 
का वर्णन नहीं है । हम उस सम्बन्ध में पहिले प्रमाण दे चुके हैं 
और सिद्ध कर चुके हैं कि वेदों में परमेश्वर का विस्तृत वर्णन 
करने वाले aagi मन्त्र विद्यमान हैं । जब विपक्षी के ज्ञान नेत्र 
फूटे हुए ह तो वह वेदों को केसे समझ सकता है । 

इसके आगे विपक्षी एक दूसरा वेद मन्त्र और उद्धत 
करता है और उसका अर्थ न समझकर अपनी बुद्धिमत्ता का 
परिचय देता है । 

पुरुषएवेदं सर्व” यदूभूतं यच्च भाब्यम्‌ । 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ (यजुर्वेद ३१-२) 

इस पर ऋषि का वेद भाष्य यह हैः--हे मनुष्यो ! ( यत्‌) 


जो ( भूतम ) उत्पन्न हुआ (च) और ( यत्‌ ) जो ( साव्यम्‌ ) 


उत्पन्न होने वाला (उत) और (aq) जो ( अन्नेन ) 
प्रथ्वी आदि के सम्बन्ध से ( अतिरोहति ) अत्यन्त बढ्ता है 
उस ( इदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष परोक्ष रूप ( सर्वम्‌) समस्त जगत 
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को ( अमृत्वस्य ) अविनाशी मोक्ष सुख वा कारण का 
( ईशान: ) अधिष्ठाता ( पुरुषः ) सत्य गुण कर्म स्त्रभावों से 


: पूर्णं परमात्मा ( एव ) ही रचता है । ट 


मावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस इश्वर ने जब २सृष्टि हुई TTR 
रची, उस समय धारण करता फिर विनाशा करके रचेगा । जिस 
के आधार से सर्व वर्तमान हैं और बढता है. उसी सब के स्वामी 
परमात्मा की उपासना करो इससे भिन्त की नहीं | 

सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में इसी मन्त्र का संक्षिप्त 
अर्थ करते हुए स्वामी जी ने लिखा है 

“हे मनुष्यों ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित 
कारण और जीव का स्वामी, जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से 
अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत भविष्यति और बतंमानस्थ 
जगत का बनाने वाला है ।” रर्‌ 

इस मन्त्र का अर्थ इतना स्पष्ट है कि लेश मात्र भी आक्षेप 
का अवकाश नही' है । विपक्षी ने शरारत करने को मन्त्र की 
प्रथम पंक्ति का अर्थ लिखकर पाखन्ड फैलाया है. दूसरी लाइन 
का अर्थ उसने जान वूझकर नहीं. छुआ है जब कि अर्थ सम्पूर्ण । 
मंत्र का एक साथ होता है | इस मन्त्र में 'यत्‌ अन्नोनाति रोहति 
पद का अर्थ है कि सम्पूर्ण जगत के पदार्थ जो अन्न से (बृद्धि 
करने बाले पोषक तत्वों से बढ़ते हैं। इस पर विपक्षी पाखन्ड 
रचता है.कि जीवात्मा अन्न से बढ़ता है जीवात्मा ait a 
बढ्ता है भौतिक शरीर अवश्य बढ्ता है अतः सिरक 
आपत्ति गलत है । मन्त्र में इशान: पद बताता है कि oes 
यच्चभाव्यम्‌"जो जगत भूतकाल में हो चुका है और जोआगे होगा 


उस सब का परमेश्वर रचने वाला स्वामी है। pe T 
बर्णन है विपक्षी के जीवात्मा का नहीं है क्योकि ची ३ ; 
a %4 


आ लि” 
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त्मा भोतिक (वर्तमान एवं भूत कालिक) जगत का ईशान: स्वामी 
व रचने बाला नही' हे । | / 
विपत्ती पूछता हैं कि ial में 'हे मनुष्यो" यह पद नहीं' है 
न किसी पद्‌ का अर्थ है तो फिर अर्थ में यह क्यो' लिखा गया 
है। Mk मन्न मनुष्या के उपदेश के लिए परमेश्वर ने कहा ह 
अतः उपदेश परक अर्थं करते हुए 'हे मनुष्यो' भक्त के अर्थ के 
प्रारम्भ में लिखा जाना उपयुक्त ही है । यदि यह शब्द मन्त्र के 
ae a में होता तब विपक्षी का यह पूळना सङ्गत होता 
R का अथ यहहै। खेद है विपक्षी में साधारण सी 
sae म यन योग्यता .का अभाव है न मालम उसके 
“We उस पे - मे घन ` 
gl ले उसे कैसे अपना गुरु घन्टोल मान 


रश 
Z4 
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अध्याय १३ 


इस “परमार्थ प्रकांश' पुस्तक का अन्तिम १३ वा अध्याय 
लिखते हुए विपक्षी ने अन्त में भी अपनी, शरारत दिखाई है । 
ऋषि द्यानन्द्‌ जो महाराज ने सत्याथ. प्रकाश के अन्त में 


“स्वमन्तव्या सन्तव्य' में 'न्यायकारी' किसे कहते . हैं यह लिखते 


हुए कहा हैः-- क | 

“जो सदा वचार कर असत्य को छोड़ सत्य को ग्रहण 
करे, अन्यायकारियो' को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे, 
अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे सो “न्यायकारी? है, 
उसको में भी ठीक मानता हूं!” og aE Se 

-इसमें 'अपने आत्मा के समान सबका सुख TÈ इस 
वाक्य से स्पष्ट है कि यह व्याख्या मनुष्यों के लिए है । इश्वर 
के सम्बन्ध में यह व्याख्या नही. हे । किन्तु विपक्षी जाल रचता 
हे ओर इसे ईश्वर परक बताकर आद्दोप करता है कि इश्वर 
अन्यायकारियो को क्यों पैदा करता है, उनका बिनाश क्यों 
नहीं करता है। क्योंकि संसारमें अन्याय, अत्याचार फैल रहे हैं 
आर ईश्वर उनको दूर नहीं करता है, अतः इश्वर न्यायकारी 
नहीं है । बह अन्यायी है । इत्यादि । 

हम पूवं अध्यायों में बता चुके हैं कि जीव कर्म करने में 
gim स्वतन्त्र है । अपनी स्वतन्त्रता से वे चाहे जैसा अपना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj "०१९६ ogena and eGangotri 


आचरण बनावे, कार्य करे, अपनी उन्नति करे या अपना पतन 
करे उसको अधिकार है । यदि जीव दूसरे किसी शक्ति के प्रभाव 
में होकर उसी की इच्छानुसार कर्म करते होते तो कर्तव्य का 
उत्तरदायित्व उन पर न होकर उस कमे कराने बाली शक्ति पर 
होता । ऐसी दशा में जीव की स्वाभाविक स्वतन्त्रता का विनाश 
हो जाता और वह केवल एक कठपुतली मात्र बन जाता | किन्तु 


ऐसा नही है । तो जब जीव अपनी पूण स्वतन्त्रता का उ८- 


भोग अपने aay में करते हैं तो फिर फल भोगने में उनका 
परतन्त्र हीना स्वाभाविक है , अन्यथा अपने' अशुभ कर्मो' का 
दण्ड भोगने को कोई भी तैयार न होता । ईश्वर उनको उनके 
कमो का यथावत्‌ फल भोग कॅराता È इंसीलिए' वह न्याय- 
कारी हे जो न्याय करता है वह न्यायकारी होता है । इससे 
'इशवर के ऊपर कोई आक्षेप नहीं आता हे. । संसार में जो भो 
अच्छी बाते' हें अथवा खरान'बाते' दिखाई देती है यह सब 
stat at स्वतन्त्रता केः कारण हैं, औरः जीवों के सुख दुःख 
दीखते हैं वे उनके कृत कर्मो' के फल भोग के कारण È | 

इस प्रकार 'परमार्थ प्रकाश! नाम. कीः पुस्तक के सर पूर्ण 
ait का'विधिवत्‌ उत्तर क्या जा चुका हैः। विपक्षी का 
कोईमी आक्षेप सार पूर्ण नहीं दिखाई fear । सर्वत्र अहम्मन्यता, 
पाखण्ड-घोखादेही, जालसाजी, ऋषि दयानन्द एवं आर्यः समा- 
जियों:कों गालियां ही विपक्षीकी . पुस्तक: में भरी पड़ी: हैं और 
यही विपक्षी की योग्यता क्री विशेषता रही है । i 


pa 
g 
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अध्याय १४ . 
विपक्षी ने एक दुसरी पुस्वक “मुनि समाज और झाये समाज नाम 
की लिखी है । इसका कागज रफ है, पृष्ठ संख्या ६० हैं तथा मूल्य 
दो रुपया रखा गया है । ues डी | 
` इस पुस्तकं में लगभग सारी ही वहीं बातें हैं। जो प्रथम पुस्तक 
परमार्थ प्रकाश में विपक्षी लिख चुका है । हम विस्तार से विपक्षी के 
समस्त ओक्षेपो का मुह तोड उत्तर पहिले ही दे चुके हैं, भतः उनका 
पिष्ट पेषण करना उचित नहीं समझते हैं । दो एक नये ey p आक्षेप 
जों विपक्षी ने किये हैं तथा दो चार जो नयें प्रमाण अपने पक्ष में दिए 
हैं उनका .हम उत्तर इसमें दे गे । 


इंस पुस्तक के पृष्ठ ४ पर विपक्षी ने लिखा है ''जोव भौर प्रकृति 
को हम भी अनादि मानते हैं ।” शायद विपक्षी प्रकृति का अप नहीं 
समता है प्रकृति का लक्षण है सतरज तमसाम्यावस्था प्रकृतिः । जगत 
बनने से पूर्व जगतः का उपादान कारण ,जब परमाणु रूप से अवस्थित 
रहता है तो उस सत रज तम की सम अवस्था का नाम प्रकृति है । 
प्रकृति में विकार उत्पन्न होने से-द्रम्रणु ज्िसरेरुः्ादि बनते. हैं, और 
फिर नाना रूपों में परिवर्तित होकर उससे कार्य रूप जगत की vue 
होती है 1 जब विपभी जगत के उपादान कारण प्रकृति को R कार 
करता है तो स्वभावतः उसे उससे बने हुए काय रूप जगत na | 
होकर नाशवान मानना पड़ेगा । प्रादि कारण भनादि होता हैः 
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उत्पन्न होकर नाशवान होता है । जव ऐसा है तो विपक्षी का शोर 
मचाना कि सृष्टि अनाद्रि है कभी, किसी ने नहीं वनाई है, aar 
वेकार है। प्रत्येक कार्य का जहां उपादान कारण होता है वहाँ उसका 
कर्ता भी होता है । ara: सिद्ध हुप्रा कि विपक्षी के प्रकृति का अनादि 
मान लेने से जगत कार्य है ate उसका कोई कर्ता परमेश्वर अवश्य है । 

Zo ८ पर विपक्षी ने लिखा है कि जब एक वृद्ध भूमण्डल के नष्ट 
होने का समय गाता है तो एक युवा भूमण्डल उसके कट ग्रा जाता है 
वृद्ध मण्डल की शक्ति क्षीं हो जाती है। उसके निवासी नवीन 
भूमण्डल पर सवार हो जाते हैं इससे सिद्ध है कि विपक्षी पूरा शेखचिल्ली 
है | वह बैठा बैठा मूर्खतापूर्णा गप्पे सोचा करता है। हम पूछते हैं, कि 


शेखचिल्ली वतावे कि युवा भूमण्डल वृद्ध भूमण्डल है टकरा क्‍यों नहीं 


जाता है ? ag विपक्षी की खोपड़ी पर क्‍यों नहीं गिर पड़ता है। क्या 
शेखचिल्ली उसे अपनी खोपड़ी के ऊपर रोके रहता है जो इस वृद्ध 
भूमण्डल के गधे कुत्ते बिल्ली, चूहे शेखचिल्ली का परिवार कद २ कर 
उस पर चढते रहते हैं ? शेखचिल्ली बतावे कि उसके कल्पित युवा 
भूमण्डल को कौन सी शक्ति कहां से लाकर कैसे निराधार भ्राकाश में 
TE aS रहती है ? नया भूमण्डल शेखचिल्ली के ज्ञान-शक्ति प्रेस 
छाप खाने में बनता है या विपक्षी के कोट कीं जेव में या उसकी 
में उसकी रचना होती रहती है । ; r 
इस प्रकार के मूखों ने गल्में गढ़ २ कर हमारे देश में पाखण्ड फे 
: 5 3 द्‌ श में ड फेला ' 
रखा gi आएचर्य है कि बुद्धि हीन लोग कँसे इन पाखण्डियो की महा 
भुखता पुणं बातों में फसते रहते हैं । र | 
३० ११ पर विपक्षी गीता के 'ईइवर: सर्व ` i grasa 
oe * सव . भूतानां हृहशे$जुन 
त हे | न! SR सब प्राशियों के हृदय में. निवास: 
छ eee आ ‘ag सिद्ध करना चाहता है कि मानव का जीवा 
हृदय में रहता है भ्रतः जीवात्मा ही ईईवर है। 
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विपक्षी भूल जाता है कि ईश्वर सर्व व्यापक होने से प्रत्येक प्राणी के 
अन्दर भी विद्यमान है | गीताक़ार वताता है कि ईश्‍वर को प्रतीत 
जीवात्मा को वाह्य पदार्थो में नहीं होती है । उसके लिए ग्रन्तमुंखी 
प्रवृत्ति करके विद्वान जन समाधिस्थः हो कर अपने हृदय प्रदेश में 
परमात्मा का भ्रनुभव करते हँ । इसीलिये गीता का भाव है कि मनुष्य 
तू वाह्य पदार्थो में ईशर को क्यो दू इता फिरता हैं। .वह तो सर्व 
व्यापक होने से तेरे भ्रग्तःकरण. में तेरे हृदय प्रदेश में विद्यमान है । 
वहीं उसको तलाश कर । बह; बढी तुझे प्राप्त होगा । 

` गीता के सीधे सावे भाव को भी जो नहीं समझ सकता है वह 
विपक्षी कैसा पढ़ा लिखा है । जिसमें इतनी भी अकल नहीं है वह ईश्वर 
अपने को कैसे मानता है । क्या मुनि समाज के सारे ही ढोंगी ईश्वर 


maa के दिवालिया होते है? 
“ गोस्वामी जी ने भी ठीक ही कहा है सिद्धाः स्वान्तस्थमीइवरम्‌ । 


सिद्ध लोग परमेश्वर को अपने श्रन्दर AA अन्तःकरण में ही देखते 21 
विपक्षी में यदि उसे समझने की योग्यता का अभाव है तो इसमें गोस्वामी 
जी का कोई दोष नहीं है । छ 
जीवात्मा सदैव शरीर के भ्राधीन रहता है । उसे किसी न किसौ 
शरीर के प्रन्दर भ्रभिमानी रूप में रहना ही पड़ता है । अतः वह 
wera, एक देशीय, cer शक्तिवान एवं पराधीन होता है।' वह कभी 
भी सर्वज्ञ-सर्वव्यापक-सर्वशक्तिमान प्रजापति परमेश्वर के तुल्य नहीं हो 
सकता है । जीवात्मा चींटी के शरीर को त्याग कर विज्ञालकाय हाथी 
के शरीर में प्रवेश करने पर भी एक देशीय ही रहता है। वह कभी 
भी अनन्त नहीं बन सकता है ' प्रतः वह अनन्त विदवव्यापी परमेश्वर 
नहीं बन सकता है। स्वाध्याय एवं सत्संग से जीय का ज्ञान कुछ बढ़ 
जाता है किन्तु वह स्वेज्ञ aa देशीय नहीं हो सकता है ' यदि जीवात्मा 
जैसे कमे करने में स्वतन्त्र है वैसे ही फल भोगने में स्वतन्त्र होता तो 
वह नीचे की पशु ग्रादि एवं नीच जीर रोगी कुलों में क्यों जन्म लेता । | 
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स्पष्ट है कि वह परतन्त्र है भौर ईश्‍वर की व्यवस्था से तिज कर्मानुसार 
दण्ड व सुख भुगतता है । यदि विपक्षी ईश्वर है तो वह azai रुपयों 
की सम्पत्ति का मालिक क्यों नहीं बन जाता है, काहे को साठ फीसदी 
नफा पर किताबें वेचता फिरता है. विज्ञापन निकालता है॥ स्पष्ट हैं 
कि कामी क्रोधी-लोभी-मोही विपक्षी में 'जव सद्गुणों का अभाव हैःतो 
वह ईदवर तो. क्या कोई भला झादमी भी नहीं बन सकता है । यदि वह 
अपने को स्त्री या |गधा बताने लगे तो कोई भी-उसे भौरत या गधा नहीं 
मानेगा । इसी प्रकार जव बह. अप्रेने दिमागी पागलपनःके कारण ईइवर 
वताने लगे. तो “कोई बुद्धिमान उसे ईश्वर नहीं मानेगा । हां ! उसकी 
४०% ax fara बेचने वाले चेले चाटे उसे खुदा मानने लगे तो वात 
दूसरी है । 

यह ईश्वरीय व्यवस्था है कि प्रत्येक बीज भ्रपने वक्ष के सम्पूर्णा 
गुणों को घारण , करता है, Ad: वह उसी प्रकार के बुक्ष को उत्पन्न 
करता St आम के बीज A इमली तथा इमली से नीम उत्पन्न नहीं 
होता है । जो सुन्दर नियम एवं ४यवस्थायें परमेश्‍वर 'ने जगत में बनादी 
है वह सत्य है । इसीलिये तो मनुष्य होने पर विपक्षी के माता से विपक्षी 
मनुष्य रूप मैं ही पैदा हुआ है । यदि कोई सृष्टि का अटल -नियम इस 
उत्पत्ति क्रम में काम न करता होता तो सम्भव-है.विपक्षी किसी गधा 
या सूकर की य्राकुृति का पैदा Sar होता, भ्रौर उस दक्षा. में जब वह 
अपने को ईश्वर बताता तो उसके चेलों को उस पर: विशवास करने का 
जबर्दस्त सवूत होता क्योंकि ag कहता कि मैने प्रकृति के क्रम को तोड़ा 
है तः यह मेरे ईश्वर होने का प्रमाण है। किन्तु ईश्वरीय क्रम को न 
तो विपक्षी तोड़ सकता है न कोई अनन्य । ईश्वर स्वयं श्रपनी निश्चित 
मर्यादा के भ्रनुसार विश्व का संचालन कर रहा हे । नियमों को तोड़ना 
कोई उत्तम बात नहीं होती है.।. यदि विपक्षी में ईएवरत्द का दम है तो 


वह्‌ अपनी दोनों aie फोड़ केर पुत: नई पैदा करके दिखाकर अपने: 


ईष्वरपने का प्रमाण दे। 
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अध्याय १५ 

विपक्षी ईश्‍वर. भक्ति को ईइवर. का: गुलाम होना बताताः है। बह 
स्वाधीन होने के तामः पर लोगों: को! नास्तिक 'बनाने' काः प्रयास करता 
है ।' हमने ईदवर की स्तुति-प्राथंना व'उपासना' की उपयोगिता? भ्रध्याय १ 
मेःप्रतिपादितःकी' Sil उससे! पाठक' यहः समभ सकें किः परमेश्वर की 
उपासना! कितनीः झावद्यक है) उससेः कितना | लाभः जीव को “होता हैः। 
पर ये झकडू मियां उसे 'पसन्द नहीं: करते af u यह शरीर he 
में बन्दः है; far रातः रोते और कष्ट भागत. Gl o पर किताबों का 
व्यापार करते हैं। पर अपने से' महान, AES गुणों के भण्डारः शा 
को. गालियां देते: हैं जिसकी कैद में!” Ag AAA के अनुसार दण्डः ल 
' रहे हैं। जीव यदि ईइवर की: उपासना करेगा' तोः उसी; का Ls r 
नहीं करेगा तो वह उस लाभ से वचित रहेगा | SEI = हे 
पुरुषार्थ' करने में' प्रत्येक जीव' स्वतन्त्र है । विपक्षी: भी पर का: = रि 

`. करने में स्वतन्त्र हे । आर्ये समाजी भी संसार का “कल्याण क 


: पूण स्वतन्त्रः हैं । ईश्वर की झोरः से किसी को भी रोक नहीं है । 

4 विपक्षी डरे नही; वह weer घोखाघडी का व्योपार चालू Bs 
“उसके पूर्व जन्म के थोड़े से सुकर्मों का अन्तःहोगा, उसके वर्तमान = 
लोगों को नास्तिक बनाते ST पापों काः घड़ा भर अनि की 
नियमानुसार उसकी 'मृत्यु' होगी और तबः मृत्यु केः समय sh Be 
होगा कि उसकी इच्छा न होते हुए भी कोई महान शक्ति ae 
शरीर में से खींच कर बाहर ले जाती है । तब उसे ईश्व 
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का भान होगा और वह पछताता रोता हुश्रा इत AAT से आगामी 
जीवन के लिये पराधीन हुआ बिदा होगा। 
ईश्वर विश्वासी आस्तिक बनने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य 
भ्रालसी प्रमादी एव पुरुषार्थ हीन बन जावे । उसे संसार में उन्नति भ्रव- 
नति स्वयं अपनी करनी है । मानय खूब पुरुषार्थ करे, इहलौकिक उन्नति 
करे प्रौर उस उन्नति को करते BT Ea वात का ध्यान रखे कि उसे 
दूसरे जीवन में जाना है । ग्रतः उसके जीवन के कमं सदाचार की उच्च 
मर्यादा के भ्रनुकूल रहे ताकि उसका अगला जीवन भी विगत. कर्मो, के 
आधार पर श्रेष्ठ बन सके । यह सब बातें वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ 
बनाना व भ्रागामी जीवन का ध्यान रखना ग्रास्तिक लोगों के विचार 
हँ । नास्तिक तो अपने को खुदा मानते हैं, उनके लिए' धर्म धर्म ; सही 
गलत कुछ भी नहीं होता है जैसा,कि विपक्षी सोचता हे । विपक्षी 
' लिखता है कि देव, भाग्य और विधाता की सृष्टि कायरों ने की है 
दूसरे स्थान पर लिखता है पुरुषार्थी अपने भाग्य को बनाता. है ।. यह 
दोनों बाते. परस्पर विरुद्ध हैं। जब पुरुषार्थीः भाग्य का. निर्माता है तो 
यह कहना कि कायरों ने भाग्य की सृष्टि की. है, अपनी ही बात को 
काटना नहीं तो कया.है। क्या विपक्षी की दृष्टि में पुरुषार्थी का, श्र 
कायर है ? कर्म की तीन श्रवस्थायें होती हैं । क्रियमाण जब कर्म किया 
जाता है तो उस समय , उसकी क्रियमाण भ्रवस्था होती है। .कमं 
समाप्त हो जाने पर उसकी संचित. ्रवस्था होती है । श्रौर जब .उन 
कर्मो का फल भोग का समय भ्राता है तो उसे कमं की. तीसरी 'प्राबव्ध' 
या “भाग्य' अवस्था कहते हैं कमं का फल अवश्य मिलता है अतः: बुद्धि 
मान लोग भाग्य पर बिश्वास करते है.। विपक्षी . नास्तिक -होने. से 
चाहे उसे न मानता हो। तो उसके मानने: न मानने a सचाई 
मिट नहीं सकती है । . ` ast 
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“इस पुस्तक के. तीसरे भ्रध्याय में, कोई सिद्धांत की बात नहीं है । 
विपक्षी ने अपने को ब्रह्म बताया है और 'यह घोषणा की. है :-क्रि .वह 

: किसी::भी, ग्रन्थ को मानने वाला तहां है, चाहे वह ग्रन्थ. वेद, पुराण, 
कुरान बाईबिल आदि. कोई,मी क्यों न. हो । विपक्षी की इच्छा को 
कौत रोक सकता है, वह जो उसे ठीक लगे उसे माने जिस ब्यक्ति की 

; कोई आचार; संहिता.न.हो, जिसके विचारों का आधार,कोई शास्त्र न 
! हो, जो विश्व में: झपने को ही सर्वोपरि विद्वान, साक्षात्‌ परमात्मा 
मानता हो, अपने से अधिक किसी:को भी न मानता , हो ऐसे. घमण्डी 
व्यक्ति के साथ शास्त्राथे का तो प्रश्‍न नहीं. उठता है | हाँ ! . सामने 
पड़ते पर उसके ईषवरत्व का गर्व मर्दैन तकं द्वारा Baga किया जा 
सकता. GM ऐसे किया जाना चाहिए ताकि वह जनता, को कुमागं 
-.गामी न बता सके । . ., `. डिक . 


Sia Ah वह HIRE |; रं bass fo 
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अध्याय १७ | 

प्रपनी पुस्तक के चौथे अ्रध्याय में विपक्षी लिखता है 'कि मुनियों 

की सन्तान होने से वह व उसके साथी मुनि हैं और उनका समाज मुनि 

समाज है । यह भी विलक्षण तर्क है । मुनि कोई घोड़ा-भँस-हिरन-हाथी 

या मनुष्यों की तरह कोई जाति नहीं है जो कि उनकी सन्तान होने पे 

. घोडा-मस-हिरन-हाथी या मनुष्य नोंम वाली हो सके । मुनि या ऋषि 

“तो योग्यता के भ्रनुसार पदवी थी जो कि: महान तपस्वी, काम क्रोध 

' लोभ मोह से परे नित्य ईश्वर के घ्यान में तन्मय रहने वाले वीतराग 

महापुरुषों को दी जाती थी । म्रिसिपले-कलक्टर,!मिनिंस्टर पदवी हैं जो 

“कि उस योग्यता एवं पद को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मिलती है । 

यदि उनकी सन्तान यह कहने लगे कि उसे भी बाप 'के पद के कारण 

प्रिसिपल-कलक्ंटर-मिनिस्टर के नाम से पुकारा 'जांवे, चाहे वह सन्तान 

निरक्षर भट्टाचार्य क्यों न हो तो इस बात कोःकोई नही मानेगा | Eat 
“ware ऋषि .एवं मुनिपद भी उस उच्चंकोटि के वीतरागः व्यक्तियों की 
उपाधियाँ थीं । मुनियो की सन्तान यदि गधापन के कार्य केरे । चालीस 

व साठ फीसदी कमीशन पर RS किताबें. छाप २ कर जनता को बेचने | 

का ४२० का घन्घा करे तो वह कलंकी झौलाद अपने पूज्य पुरुषों के i 

नाम को कलंक लगाने वाली होगी । इसी प्रकार विपक्षी ने जनता को | 

गुमराह करने, भपने को परमात्मा बताने, महापुरुषों, ऋषि मुन्रियों | 

. के नाम को कलंकित करने वालों की एक पल्टन बना कर उनको मुति 

Sie उस पल्टन को मुनि समाज बताने का 'जो पाखण्ड फैलाया है. 

TRE 4 १ sed 


Sh aijon ९०3५ कल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai aneséGangothr=. 


११४), RON 


Ne) 
< ०४०० 


उससे समझदार लोग यह अनुभव करते हैं कि यह!'वैदिक ऋषि 'भुनियों BE 
के नाम की नक्कल करके जनता को लूटने खाने का एक Gear मात्र है ` 
दुनियां के ढोंग. में, फंसे लोग यदि. योगी या योगीदवर अपने को 


“ बताने लगेंगे तो. भारतीय योग विज्ञान का निरादर होगा । लोग समझेंगे 
कि भारतीय: योगी ऐसे ही मुर्ख व प्रपंची होते होंगे । इससे भारत की 
प्राचीन सभ्यता कलंकित होगी । गीता में भगवान कृष्ण को योगीश्वर 
कहा. है जो उस युग के सर्वश्रेष्ठ; व्यक्ति थे और fare संसार, आज 
भी महानतम व्यक्ति मानता है । भौर एक हमारा यह गोरखपुरिया 
विपक्षी है जिसे लेख लिखने तक की भी तमीज नहीं है, ग्रौर अपने को 
साक्षात्‌ भगवान और Mere बताता है | इसे ही कहते हैं कि “कहाँ 
राजा नल आर कहां नलवा घोबी” ' 

ऋषि मुनि मनुष्य थे ग्रतः उनकी सन्तान, (वंशज) होने से विपक्षी 
भी मनुष्य अपने को. कहु सकता है, उसे पशु कोई नहीं कहेगा । जिस २ 
ऋषि के श्राश्रम पर उनके शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, वे अपने नाम 
के साथ उस ऋषि की स्मृति को क़ायम रखने. के लिये ऋषि का नाम 
लिखा करते थे। जो कि बाद को गोत्र कहलाते लगे और वंश. परम्परा 
से भ्रबतक चले भारहे हैं। यही गोत्र शब्द का रहस्य है। | 
इसके पश्चात्‌. विपक्षी ने तेतीसयोपनिषद' झनुवाक ११।२ का 
थोड़ा सा भाग लिख कर यह बताया. है कि. वह वेद वाक्य: है, और 
ईदवर की ओर से कहा हुआ हैः। | 
बह वाक्य यह हे ¬ 
यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि नो. इतराणि । 
इसका पूरा भाग निस्त प्रकार है। 
मातदेबोमव ll पितृदेबोमव आचार्य देवोभव ॥ अतिथि देबोभव ॥ 
यान्यनवद्यानि कर्माणि॥ तानि सेवितव्यानि॥ नो. इतराणि ॥ 
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यान्यस्माकछंसुचरितानि ॥ तान्नि ˆ त्वयोपास्थानि नो 
इतराणि॥२॥ . क 


अर्थात्‌--माता को देवतावत्‌ पूज्य समझो ' पिता को देव समान 


' समझना, आचार को पुज्य समझो | प्रतिथि ' को' देव तुल्य समझना । ` 


जितने दोष रहित उत्तम कम है उन्हीं को तुम सेवन करना, पाप कर्म 
तुम कभी न करना । जितने हमारे शुभ आचरण हैं. वे ही तुम को 


धारण करने योग्य हैं । हमारे दोषों का अनुकरण कभी न करना 
चाहिए | i ; १ 3 i 

.- शिष्य जव विद्या ग्रध्ययन करके गुरु के पास से बिदा. होता है तो 
गुरु दीक्षान्त अवसर पर उसे उक्त प्रकार से उपदेश: देता है । यह वहत 
सुन्दर उपदेश है । इसमें कोई भी आपत्ति का स्थल नहीं है! पर विपक्षी 
ने अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ भी भारी शरारत की है। उसने इस 
उपनिषद वाक्य को वेद का वाक्य वता दिया है ग्रौर गद के उपदेश को 
ईश्वर का उपदेश वताकर लिख मारा है कि इप प्रमाण के ग्रनुसार 
वेद में खराव वातं शी हो सकती हैं । इस प्रकार छलं कपट करना 
विपक्षी के लिये घोर लज्जा की वात है। ऐसा ळी कपटी श्रादमी 
अपने को योगीइवर बताकर हिन्द्र जाति को कलंकित करता है। 
अथवा यह मानना होगा कि विपक्षी ने वेद च उपनिषद प्रादि की 
शक्ल भी नहीं देखी है उसने पुस्तक लिखने में कहीं की ईंट कहीं का 
रोड़ा भानवती ने कुनवा जोड़ा । वाली कहावत चरितार्थं कौ 21 
इसके बाद विपक्षी वेद का निम्न मंत्र पेश करता है। . 


शानो मित्रः शंवरुण:. शन्नो भवत्वर्यमा |: :- is 
शान्त इन्द्रो बृटस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुकमः ॥. (यज ३६ १६) 


_इस'मत्र के द्वारा मनुष्य ईस्वर से प्रार्थना करते हैं कि (लनो मतरः) 


' मित्रगंश हमारे लिये सुलकारी' ( आंनोवरुणः ): तुला के तुल्य शान्ति 
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कारक मनुष्य हमारे लिये सुखंदायक हों । (शन्नो भवत्वय्यमा) ग्रयमा ' 
पदार्थो के स्वामी धनवान लोग हमारे लिये कल्याणकारी होवे (.शन्न 
इनद्रोद्रहस्पतिः) परम ऐ्वर्थवान वेद के विद्वान हमारे लिये कल्याण 
कारी हों (शन्तो.विष्ण रुरक्रप:) संसार की रचना करने वाले परमेश्वर 
श्राप हमारे लिये सुखदायी 'होवे 2. | 


यह मंत्र भक्त की परमेश्वर से त्म कल्याण की प्रार्थना के रूप 
में प्रयुक्त हुआ है ag वेद की वरणेन शैली की विशेषता है.। वेद ने 
मनुष्यों को भ्रात्म कल्याण के लिये प्रार्थना कैसे करनी' चाहिये इसका 
मार्गदर्शन किया और उस प्रकार के मंत्र दिये हैं । इसमे वेद के गौरव ३ 
था उनके ईश्वरीय ज्ञान रोने पर कोई आपत्ति: नहीं आती है इसी 
प्रकार विपक्षी ने तनूपासि भग्ने (यजु ३३१७) तथा 'सुमित्रिया न ATT: 
(यजु ३५।१२ के दो मंत्र भौर उद्धत किये हैं जिन्हे वह .परमार्थ 
प्रकाश में पहिले पेश कर चुकता है हम उनका उत्तर पहिले.दे चुके हैं । 
(देखो भ्रध्याय ९) 


इससे भ्रागे विपक्षी ने भ्रपने को wer सिद्ध करने के लिये वही 

सारे प्रमाण पुनः लिख मारे हैं जिन्हें वह कई वार ,पहिले लिख चुका 
है और जिनका उत्तर विस्तार से गत अध्प्ाप्रों में दिया जा चुका है। 

विपक्षी, ने अपनी पुस्तक में ५ «5 ८ पर ब्रहदा रव्यक ,उपनिष्द/४1५। 

१३ पता लिखकर मातुंषस्तेजो' ; सर्वम्‌ की एक. श्र ति उपस्थित की 
है । किन्तु उक्त उपनिषद में उक्त स्थता पर यह श्रुति नहीं 'है। ऐसा 

` ज्ञात होता है कि कहीं से सुत-सुना कर इसे fave ने लिक्ष मारा है 

_ जब विपक्षी इस प्रमाण को सही पते के साथ उपस्थित करेगा; तब इस 
पर .विचार किया जावेगा । इसके पक्चात्‌ झागे अपना पाखण्ड फेलाता 

gar अपने कल्पित सिद्धान्त के समर्थन में mqa को ब्रह्म सिद्ध: करने 
के लिये विपक्षी वेद के निम्न मंत्र पेश-करता है। Fo 
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(क) एषोह देवः प्रदिशोच्नु, सर्वा: पूर्वोह जातः स उगर्भअन्त: ! 
स एव जातः स जानिष्यमाणः प्रत्यङ्गजनास्तिष्ठति सवतो मुख: ॥ 
(यजु० ३२-४) 
(छ) प्रजापतिश्चरांत गें अन्ताऽजायमानो बहुधा विजायते | 
तस्य योनि पारिपश्थन्ति थो रास्तस्मिन्‌ह तस्थुभुं बनानि विश्वा ॥ 
i (यजु ३१-१६) 

- इन दो वेद मन्नों पर विपक्षी. ने बहुत उछल कूद- मचाई है | दूसरे 
मत्र की केवल पहिली. पक्ति ही उसने जान वूककर उद्घुत की है क्योंकि 
पूरा मंत्र लिखने. पर उसका पाखण्ड समाप्त हो बाता है । विपक्षीने तोइ 
मरोइकर इनसे यह दिखाने का प्रयल किया हे कि »ातमा ही- ब्रह्म: है 
वही जन्म लेता है, गरम: में जाता है । आगे भी जन्म लेगा ग्रतः बार २ 


जन्म लेने वाला होने से रातमा हो. परमात्मा है 
e १ में l it 
वर्णन वेद में किया गया है.। त्मा है। उसी. आत्मा का 


हम पीछे देल चुके हैं कि विपक्षी को शरारत करना तो “आता है 


पर उस में वेद को समझने की योग्यता नहीं हे । वह ४२० कर के 


जनता में ग्पने को ईश्वर सिद्ध करने के लिये वेद, उपनिषद ufa के 
- मंत्रों के टुकड़ों को लेकर उनके उल्टे सीधे ad करने में लगा È I 

हम इन दोनों मंत्रों का सत्यार्थ नीचे देते हैं। दुसरे मंत्र. का अर्थ. यह 
है--( अजायमात; ).. वह T कभी. जन्म. नहीं लेता है 


( प्रजापतिः ) वह परमेश्वर प्रजाभ्रों का स्वामी है। ( तस्मिन 
विइवाभुवनानि तस्थुः) इस परमेश्वर में सारे ही ह T लाका 


स्थिति हैं या वह सम्पूणं लोक लोकान्तरां को घारण कर रहा है। 
( तस्य योनि ) उस परमेश्वर के श्रनन्त विष्व में व्याप्तः स्वरूप को 
( परिपश्यन्ति धीरा: ) घैर्यवान योगीजन सर्व स्थानों . वा fm में 
देखते वा अनुभव करते हैं।. (प्रन्त: गभ चरति) वह परमेश्वर जीवाः 
त्माथों के अन्तःकरण के गमं वा मध्य में बिचरता है वा विद्यमान 


. रहता है। (बहुधा विजायते) वही प Wat 
करके AI नाताल अनेक कप Seth Ei की " खी 
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पहिले मंत्र कां अर्थ: होगा । 

( एषो हदेवः ) यह परमेश्वर ( faofa ada ga: ) संब ध्रोर 
विशव में मुखवाला होकर स्थिति है वा सम्पूणं विषव में व्याप्त होने- से 
सर्वव्यापक रूप से नित्य रिथत है। ( सड अन्त: TA) वही परमेश्वर 
जीवों के श्रन्तःकरण के मध्य में स्थिति हे ( पूर्वोह जातः :प्रदिशो झनु- 
सर्वा ) बही परमेश्‍वर सम्पूर्ण दिशा विदिश्ञाओ्रों में पूर्व कल्प में भी 
; प्रगट हुआ था (स एव जातः) वही परमेश्वर वर्तमान कल्प में भी 
अपनी भ्रनन्त रचना द्वारा कर्ता रूप में प्रगट हुआ ,( स जनिष्यमाणः ) 
बही परमेश्वरःझागामी कल्पो में भी. इसी प्रकारः भ्रपने श्रस्तित्व को 
प्रकट करेगा (प्रत्यङ्ग) वह परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है । (जनाः) 
हे मनुष्यो ! तुम उस पर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करो। k 

वद के इन दोनों भन्त्रों में किंतनी'सुन्दरता के साथ परमेश्वर के 
“स्वरूप का वर्णन किया गया है | इन्हीं दोनों मन्त्रों को सनातनी झव- 

तारंवाद के समर्थन में अ्रपनी भ्ज्ञानता से पेश करते हैं भौर इन्हीं को 
विपक्षी अपना ढोंग सिद्ध करने को लिख बँठा है। जो परमेश्वर 
(अजाय मान) जन्म न लेने! वाला है.जो ईरबर सम्पूणं लोको को धारण 
कर रहा है ( प्रदिशो भनु सर्वाः ) सम्पूर्ण दिशा विदिशांग्नों मे. एकःरस 
ब्याप्त है वह परमेश्वर जीवात्मा कंसे बताया जा सकता है । विपक्षी 
ने जान बूझकर दूसरे मंत्र की दूसरी लाइन नहीं लिखी वरना उसका 
कान पकड़ा जाता | इसी.प्रकार विपक्षी ने “पुरुषएवेद' (यजु ३१-२) 
का मन्त्र पुनः पेश (HAT है । जिसका उत्तर हम APTA, १२ में लिख 

- चुके हैं । इसके आगे विपक्षी निम्न मन्त्र +स्‌ करता है. 71८ win 

तदेजति . qaaa, तदन्तिके 


A : 

lee ० di iss 1 5 a : ०-५) 
रसय सवस्य पठ्‌ सवस्यास्यवाह्मतः ॥ (य कक 
(तद्‌) वह परमात्मा,सर्वस्थ (अन्तः AA) जीवों के तः करण 

“में तथा सम्पूर्ण जगत के अन्दर विद्यमान रहता है, (ag siam- 


arga) वह परमात्मा सम्पूर्णनीवो FLAT के “बाहर तथा वाह्य 
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जगत में भी ब्याप्त है | मूर्खो की दृष्टि में (तद एजति) वह परमात्मा 
हिनना-चलायमान होता है ग्रथवा भ्राता जाता है किन्तु बुद्धिमान लोग | 
जानते हुँ कि समस्त विशव में पने स्वरूप से एक रस व्याप्त होने से | 
वह (तत्‌ न एजति) परमेश्‍वर चलायमान नहीं होता है। इसी प्रकार 
मूखं-विद्ठान-पापी लोगों से. (Te?) वह परमात्मा बहुत दूर है एवं 
विद्वानों के: (aa न्ति के) ag अति निकट है । 

. सब व्यापक परमात्माः के लिए उठना, बैठना श्रादि कहना मूखों | 
का कार्य हो सकता है । कोई बुद्धिमान ऐसी बात नहीं कह: सकता है। ' 
सव व्यापक घट-घटः वासी अनन्त विश्व के आधार परब्रह्म ' परमेइवरों 

` ' के विषय में जो मूढ़ जन-- 
agi परांदांयोडन्यंत्रात्मनो अहबेद | ` ' २ J 
ag सोचते हैं कि वह महान्‌ ब्रह्म हमारी ग्रात्मा के. अन्दर व्याप्त । 
` नहीं है हमसे प्रथक है, दुर है, वह लोग ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को 

- नहीं जानते हैं । : |. | 
“ एक बार श्रगु ने अपने पिता वरुण से-प्रश्न किया कि मुझे ब्रह्म | 
का उपदेश दीजिए । तो उसके पिता. ने;कहा>- ४ | 


aatar इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 1 
AAA CATS | तद्विजिज्ञासस्व ।'तद्‌ ब्रह्मेति ॥ 
(तोत्तरी उप० wa बल्ली १) 
भ्रथ--निश्चय ही यह सब प्रत्यक्ष दीखने वाले प्रणी ' जिससे 
उत्पन्न होते हैं; उत्पन्नं होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं और अन्त 
में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको बत्व 
से जानने की इच्छा कर । वही ब्रह्म है। | ' 


+ और इस सं जगत के उत्पन्न कर्ता पालन कर्ता ब्रह्म.से ही विश्व 
का पोषण, स्थिति एवः प्रलय होती है। YEH a 


७: 
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एतस्मादात्मनआकाशः सम्भूतः। आाकाशाद्वायु: | वायोः 
रग्निः । अग्नेरापः | अद्भ्यः पृथ्वी । एथिव्या | ओषधयः””1 
उसी महानात्मा परब्रह्म परमेश्वर से झाकाश । आकाश से वायु । 
वायु से afia । अग्नि से जल । जल से पृथ्वी । पृथ्वी से अन्त, ग्रौषधि 
ग्रादि क्रम से उत्पन्न होती है।यह सब सव॑ व्यापक परमेश्वर का 
वर्णन वेदादि शास्त्रों में किया गया है । विपक्षी तो शरारत पर कमर 
कस कर उतरा है। वह हर वात को उल्टे रूप में पेश करता है। 


Ac 


तैत्तिरीयोपनिपद में भ्रगुवल्ली में wy को जव ब्रह्म के जानने की 
जिज्ञासा पैदा हुई तो पहिले उसने अन्न को ब्रह्म समझा फिर उसे त्याग 
दिया । फिर उसने प्राणों को ब्रह्म समझा, उसे भी त्याग दिया । फिर 
उसने मन को ही ब्रह्म माना, बाद को उसे भी त्याग दिया । फिर उसने 
विज्ञान. को ब्रह्म समझा, किन्तु उस विचार को भी त्याग दिया । इसी 
प्रकार वह कई चीजों को ब्रह्म मानता, उसके विचार' करके छोड़ता 
चला गया आगे जाकर वह ब्रह्म के मुख्य स्वरूप को समझ सका | इसका 
fafega aula उक्त उपनिषद में दिया है । - विपक्षी शरारत करने के 
लिये उसी प्रकरण में से बीच में से wg at उस शङ्कित एव खोज 
बीन के दौरान की ग्रवस्था का प्रमाण 'मनसोह्यव खल्विमानि भूतानि 
seen ' अनुवाद ४ को लिखने ao गया जो कि उसकी निकृष्ट मनो- 
वृत्ति का परिचायक है! ` 


इसी प्र कार छान्दोग्योपनिषद अध्याय ७ खन्ड ३ में नारद सनत्कु- 
मार के सम्वाद का वर्णन दिया गया हे । नारद जी ब्रह्म की जिज्ञासा 
प्रगट करटे हैं और सनत्कुमार जी उनको उपदेश देते है ।- नारद जी 
` वाणी को ब्रह्म मान बैठते है फिर उस विचार को त्याग देते हैं । नारद 
जी मन को ब्रह्म मान बेठते हैं फिर उस विचार को त्याग देते हैं। 
नारद जी संकल्प को ब्रह्म मान बौठते हैं, उसे भी त्याग देते छै हैं 1. इसी 
प्रकार चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल अन्त दि नाना वस्तु को ब्रह्म 
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भानते व छोड़ते चले जाते हैं । उपनिषदकार इस प्रश्‍नोत्तर की रीति 
से यह समझते हैं कि ये सब पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। वाद को 
ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है। विपक्षी ने पूर्व के समान 
इसमें भी नारद के 'मन को भ्नात्मा मानने” की बात का अधूरा प्रमाण 
भनोह्यात्मा' देकर गरारत की है जव कि प्रकरण के अनुसार नारद 
के द्वारा मन को भी छोड़कर विकल्प भौर संकल्प को छेःड़कर चित्त 
श्रौर इसी प्रकार कई चीजों को ब्रह्म न मानने की बात साथ २ उप- 
निषद में दी हुई है। तव विपक्षी का भ्रधूरा प्रमाण देना कहां की 
सभ्यता है जो कि उसके पक्ष का विरोधक पूरा उद्धरण देने पर वन 
जाता है। 

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अगला प्रमाण भी हमारे ही पक्ष का पोषक है- 


MS स महान भवत्‌ स महादेवोऽभवत्‌ | 
(अथर्व १५--१--४) 
अर्थात्‌-मगुष्य उन्नति करता get विद्वान होने पर (विद्वान्स 
हि देवाः) देव माना जाता है। भौर महान्‌ विद्वान होने पर उसे 'महा- 
aq’ महानदेव कहते हुँ । भ्रथवा वह बन जाता है । यही श्रार्य समाज 
व वेदों का सिद्धान्त है । जा विश्व के विद्वानों से भी महान एव सर्व 
दिव्य गुणों का भण्डार परमात्मा है उसे भी “महादेव' शब्द से सम्बो- 
धन किया जाता है । इस मान्यता से भ्य समाज के पक्ष में कोई हानि 
नहीं ग्राती है । | 
“अणा5पाननिमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तर्विकारः । 
सुख gaa इष प्रयत्नाश्‍चात्मनो लिंगानि ॥” 
(वै० ३-२-४) 


त्या इच्छाह प प्रयत्न' सुखदु:ख ज्ञानात्मनो . fener : 


(ल्या १-१-१०) 
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ये सव लक्षण जीवात्मा कै हैं जो शरीरगत भ्रभिमाती जीव “होता 


है । इन लक्षणों को परब्रह्म के लक्षण कौन मानता है । कोई मुखं 
व्यक्ति भी इनको ईश्वर का लक्षण नहीं बताता है । न दर्शन शास्त्रों ने 
दी ईश्वर के लक्षण इनको लिखा है। 

वर्तमान विज्ञान के नुसार शुन्य तापमान तक वर्फ में रोगी को 
दवाकर ठण्डा कुछ समय तक रखने पर भी जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर 
से विच्छेद नहीं होता है यह पाइचात्य चिकित्सा ने प्रमाणित कर दिया 
है । थत; जीवात्मा का नाम अग्नि व ग्रादित्य इसलिए बताना कि 
आत्मा के रहने पर शरीर गर्म रहता है और आत्मा के निकलने पर 
शरीर ठण्डा हो जाता है, मू्खतापूर्ण तकं है। न जीवात्मा के ये नाम 
वेदादि शास्त्रों में कहीं श्राये है । हां ! ये नाम परमेश्‍वर के अवश्य आये 
हैँ । मुनि समाज के सम्पुर्ण सिद्धान्त मुखंतापूर्ण एव' भ्रसत्य है, विपक्षी 
तो साक्षात्‌ मूर्खता के प्रचार का ठेकेदार बना वठा है । विपक्षी वेद के 
निम्न प्रार्थना मन्त्र की प्रथम पंक्ति उद्धृत करता है । पुरा मन्त्र नहीं 
देता है तादि उसकी पोल न खुल जावे । ; 


यः म्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बंभूच | 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
| (यज० २५-११) 

इस मन्त्र का. महषि दयानन्द जी महाराज निम्न प्रकार श्र्थ 
करते है: i 

(१) जो (प्राणतः) प्राण वाले और (निमिषतः) श्रप्राशिरूप 
(अगतः) जगत का (महित्वा) पने अनन्त महिमा से (एक इत) एक 
ही (राजा) राजा (बभूव) विराजमान है, (य:) जो (अस्य) इस द्वपद:) 
मनुष्यादि (चतुष्पदः) गो झादि भ्राणियों के शरीरों की (ईशे) रचनां 
करता है, हम लोग (कस्म) सुखस्वरूप (देवाय) सकल Neat के देने- 
हारे परमात्मा की उपासना (हविषा) भपनी सकल उतम सामग्री को 
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उसकी आज्ञा पालन में समपित करके (विधेम) भक्ति विशेष किया 
करें। 


इसके बाद विपक्षी निम्न मन्त्र की केवल दूसरी पंक्ति लिखता है-- 

यः आत्मदां बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषंडस्थ देवा: | 

यस्यच्छ्रायास्ृतं यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय हविपा विधेम ॥ 

- (ज० २५-१३) 
अर्थ--(यः) जो (araar) झ्रात्मज्ञान का दाता, (वलदा) शरीर, 
भात्मा और समाज के बल को देनेहारा, (यस्य) जिसकी (विशवे) सव 
(दिबाः) विद्वान लोग (उपासेत) उपासना करते हैं और (यस्य) जिसका 
(प्रशिपम) प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय अर्थातु शिक्षा को मानते हैं, 
(यस्य) जिसकी (छाया) शरण व आश्रय ही. (ayaa) मोक्ष ga- 
दायक है, (यस्य) जिसका न मानना भर्थात्‌ भक्ति न करना ही (मृत्युः) 
मृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम लोग उस (कस्म) सुख स्वरूप (देवाय) 
सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए (हविषा) ग्रात्मा 


श्रौर ग्रन्तकरण से (विघेम) भक्ति अर्थात्‌ उसकी ग्राज्ञा पालन में 
तत्पर रहें । 


इन दोनों मन्त्रों भाषे के पद देकर विपक्षी प्रपंच रचना चाहता 
है । इन दोनों मन्त्रों से स्पष्ट है कि जो, परमेश्‍वर (राजजगतोबभूव) 
विश्व का एक मात्र राजा sale पूर्ण स्वामी है, जिसने दो पैर वाले 
मनुष्यादि प्राणी एव चार पैर वाले पशु भ्रादि प्राणी जगत को पैदा 
किया है, जो (arenar बलदा) श्रात्मिक एवं शारीरिक मानसिक भादि 
बलों का देनेहारा है इस परमेश्वर की उपासना करने का विधान है । 
यह गुर जीवात्मा में नहीं घटते हैं। यह केवल परमेश्वर के ही कार्य 
हैं । भ्रतः इन वेद भन्त्रो में जीवात्मा का वर्णन बताना और अधूरे मंत्र 


उद्धृत करके छल प्रपंच रचना विपक्षी का पाखण्डी होना प्रगट 
करता है। F 


झप उस्तक का अन्तिम वेदप्रमाणा विपक्षी ने निम्न प्रकार उदध्रठ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MN E a '..!.. 


भर (a. SS eee, 


Digitized by Arya Samaj Foundation ChennéigntsGangoti T DN 
( १९४ ) NEAR 
` 


¦ अहं संद्राय धनुरातनोसि व्रह्म द्विपेशारबेहन्तवाड । 
| अहं जनाय समं कृणुम्यह द्यावा प्रथ्वी आविवेश ॥अथवं४।३०।१ 
| इस मंत्र में प्रजा का रक्षक राजपुरुप यह कहता है कि मैं (रुद्राय) 
। अजा को रुलाने वा पीड़ित करने एव (बरह्मद्विषे) वेदज्ञ विज्ञानों से द्वेष 
। करने वालों के हनन के लिये घनुप को तानता हूं । 
यह राज पुरुषों का कतंव्य है कि वे प्रजा की रक्षा की व्यवस्था 

० करें । इसमें श्रापत्ति की कोई वात नहीं है । विपक्षी को शिकायत है कि 
' उसे वेद पढ़ने से nafa होती है । इसमें वेद का तो कोई दोप नहीं है । 

दोष विपक्षी का है कि वह वेदों को समझने की योग्यता नहीं रखता 

है । वेदों के अर्थ विविध होते हैं। वेदों को समझने के लिये पहिले 

विपक्षी योग्यता भ्रपने भ्रन्दर पैदा करे तव वह वेदों की ओर मुड़ कर 
| देखे । जैसे मजहवी रंग में अन्धा एक मुसलमान या ईसाई वेदको 
नहीं समक सकता है उसी प्रकार खुदाई का दम भरने वाला ज्ञान 
विज्ञान की शिक्षा से शून्य विपक्षी भी वेद के मम को नहीं समझ सकता 
| है । इसके बाद विपक्षी ने पने पुराने प्रारोप को पुन दोहराने में ५ 
सफे खराव किये हैं वि ब्रह्मा-प्रजापति भ्रादि नाम निघन्दु में ईश्‍वर के 
नहीं दिये हैं, जिसका हम पिछले अध्यायों में उत्तर दे चुके हैँ | 
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अध्याय १८ 

इस पुस्तक का पांचवा श्रध्याय अन्तिम अध्याय है। इसमें विपक्षी 
ने कोई विशेष वात ऐसी नहीं लिखी है जिसका उत्तर देने की भ्रावश्य- 
कता हो । उसने रोना रोया है कि ईश्वरीय ग्रन्थ कोई भी नहीं है। 
सारे ही धर्म व मजहब झूठे हैं । ग्रतः सव लोगों को आँखें वन्द करके 
विपक्षी की भेड़ों में शामिल हो जाना चाहिये । 

हम समभते हैं कि आज संसार में बुद्धिवाद का प्रचार al रहा है । 
ग्रतः समझदार लोग ऐसे पाखण्डी एवं पैसा कमाऊ चतुर व्यौपारी 
लोगों से सावधान रहेंगे और उनके फन्दे में फॅसने वाली भोली भाली 
जनता को भी ऐसे पाखण्ड जाल में फंसने से वचावेगे | साधारणां 
जनता धर्म के विषय में विशेष जानकार नहीं होती है ma: 
चतुर लोग भ्रपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये आसानी से उसको बहका 
लेते हैं। भारत एक घर्म भावना प्रधान देश है। हमारी हिन्दू जनता 
साधु सन्तो पर अन्ध विश्वास रखती है । भ्रतः चतुर लोग साधुओों 
का भेष रख कर सुगमता से अपना कार्य भोली जनता को बहकाकर 


बना लेते हँ । विपक्षी भी इसी पोल को देखकर योगीशवर मुनीशवर । 


तथा साक्षात परमात्मा वन बैठा है। रही कागज पर ६० पृष्ठ की 
किताब का दाम २) तथा १५० पृष्ठ की किताव का दाम ४) रखकर 


अपने दलालों को ४०) सँकड़ा कमीशन देकर माल पैदा ८ 
ह : दा करने में : 
`= है। पुस्तके उसकी पुस्तकों के विज्ञापनों की प्रशंसा से भरी पड़ी a 3 
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एक एक बात को वार २ कई कई स्थानों पर लिसतो'.चेला.. जाता है} “ 
wR येन केन प्रकारेण किताव का कलेवर बढ़ाने में लगा रहता है । 
गोरखपुर के at समाजियो के सामने जब पाखण्ड नहीं चलता है तो 
ऋषि दयानन्द जी महाराज की पुस्तकों को “मूखंतां पूर्ण” प्रादि गालियां 
चार २ लिखता है। उसकी दोनों पुस्तकें उसके दोषी विचारों को 
व्यक्त करती हँ । पाण्डित्य की कोई वात ढू ढ़ने से भी हमको उसके 
. लेखों में नहीं मिल सकी है । विपक्षी ने जिस भाषा का प्रयोग महूपि 
दयानन्द जी महाराज के लिये किया है उसे ध्यान में रखते हुए हमने 
विवश होकर शठे प्रति शाठ्यम्‌ कुर्यात्‌’ की नीति का अनुसरण उसके 
गर्व मर्दन के लिए करना ठीक समझा है। पतः कुछ कठोर भाषा का 
प्रयोग उसके विकृत मस्ण्तिक को ठीक करने के लिये किया है। AAT 
है इसके लिये विज्ञ पाठक हमें क्षमा करेगे। हमारा सिद्धांत है कि 
i सज्जनो के साथ सज्जनता तथा दुष्टो के साथ उनके योग्य भाषा का 
व्यवहार किया जामा उचित रहता है । 
, आशा है इस पुस्तक को पढ़ कर पाठकों को वेदिक धम के मान्य 
मिद्धान्तो की जानकारी प्राप्त होगी और वे भुनि समाज द्वारा फैलाये 
जा रहे पाखण्ड एव लूट खसोट से जनता की रक्षा करने में इस पुस्तक 
फा उपयोग करेंगे । ES 


खेद प्रकाश 
कुछ विशेंबताभ्नो के कारण हम इस पुस्त्रक का प्रूफ नहीं देख सके 
18 । अतः पुस्तक के भ्रन्दर छापे की अशुद्धियां रह गई हैं, उसका हमें 
A aai हमने पुस्तक के अन्त में भ्रगुद्धियों का शुद्धा शुद्ध पत्र दे दिया 
|) पाठक उनसे पुस्तक को सुधार लेंवे | और भी यदि कोई गलती. . 
2 m की रह गई होतो ठीक करके । भ्रागामी संस्करण में सवको 
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पुस्तक की 


. अवतार रहस्य (श्रवतारवाद का पोलखा। 
शिवलिंग पुजा क्यों. ? (सुन्नेन्द्रिय पूजा क 
मुनि समाज मुख मर्दन । (मुनि समाज | 


का उत्त 
शिवजी के चार विलक्षण बेटे । ' ELES 
“माधवाचार्य की चुनौती का उत्तर । रर का 
. पुराणों के कृष्ण । . to ee 
मृतक श्राद्ध खण्डन | SR » ह 
` पौराणिक कोन पाखण्ड है । '२५ ४, A 
` नृसिंह अवतार वघ । Rong. | ३ 
पौराणिक मुख चपेडिका ।' í १३ ५ । 
शास्त्रार्थ के सनातनी चैलेन्ज का उत्तर । "र yp, 5 ५ | 
` ` सनातनः. घमं में नियोग व्यवस्था | "२५. „ है 
` संसार के पौराणिक विद्वानों से ३१ प्रइन । श्री aaa 
पैगम्बरों का चरित्र चित्रण । १०६ n 


मचांदी हे । 


नोट--कई महत्वपूरां ग्रन्थ शीघ्र प्रकाशित हो रहे हैं। घामिक पाखण्डों | 
sere के खण्डन एवं वैदिक घर्म के ठोस' प्रचार के लिए इन पुस्तकों. 
को भारी संख्या में भेगाकर भारी प्रचार की व्यवस्था करें | .. i 
Se से मतचाले मतवादियों में देश एवं विदेशों में भारी ` 3 a 
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